।8509 2456-5393 द् 


फज्बरातजओ 


वर्ष ।, अंक 7, फरवरी 2047, विक्रम संवत्‌ 2073 
पूर्णाक 44 प्रवेशांक अप्रैल 206 
प्रेरणास्रोत : 

डॉ . बजरंगलाल गुप्त 

परामर्शदाता : 

श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर) श्री अरुण भोले ( अहमदाबाद) 


डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली) प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी) 
डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली) प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता ( सुपौल) 
प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना) प्रो. महेश कु . शरण (गोरखपुर) 
डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना) प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना) 
संरक्षक : 

श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक) 

श्री भारत सिंह रावत (एम .एन .सी . सलाहकार) 

श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता) 

श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी) 

एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 

मुख्य संपादक : गुंजन अग्रवाल 

संपादक : प्रमोद कौशिक 

सलाहकार : विराग पाचपोर 

वित्तीय सलाहकार : सी.ए. आशानन्द सिंगला 

विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
सलाहकार संपादक : डॉ. अभिषेक गोयल 
कला-संयोजन :  त्रिभुवन भण्डारी 

छायाकार : केशव कुमार 


वरिष्ठ संवाददाता : प्रवीण कुमार द्विवेदी, प्रफुल्ल चंद्र ठाकुर, 
एलेषा शचीन्द्र, निर्मल अगस्त्य, डॉ. बलराम सिंह, 
बिमलेश कुमार 

संवाददाता : अनुराग सिंह, विजय माथुर, अजय तिवारी, 
संतोष कुमार झा, प॑ . बमशंकर झा शास्त्री, वीना सिंह 

* सभी पद अवैतनिक हैं। 

पत्र-व्यवहार का पता : 

दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 

देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-40 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७॥४०0.07600868॥79.00॥7॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों और योगदानकर्ताओं के 
अपने विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 

दी कोर पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की जिम्मेदारी 
स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी दिल्ली-स्थित 
सक्षम अदालतों और मंचों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। 
सर्वाधिकार सुरक्षित | किसी भी रूप में उपयोग निषिद्ध है। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, फ्लैटेड 
फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी 
दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं एम .के . प्रिंटर्स, 556/5, न्यू 
चन्द्रवाल, जवाहर नगर, नयी दिल्‍ली-॥0 007 से मुद्रित। 
संपादक : प्रमोद कौशिक। 

अपने अमूल्य सुझाव देने हेतु : 8000.08009(688॥79.00॥॥ 


-+९ रे 


“हम हिंदुओं को सिख, बौद्ध, जैन आदि पंथों में करके नहीं देखते हैं। हमारा मानना है कि देश में निर्मित 
ईश्वरप्राप्ति के बौद्ध, जैन, सिख, शैव, वैष्णव, वीरशैव आदि सभी पंथ व्यापक हिंदू" शब्द में अंतर्भूत हैं।' 


--श्री माधवराव सदाशिवराव गोछवछकर (श्रीगुरुजी समग्र, खण्ड 9, पृ. 25) 


एकं सदविप्राः बहुधा वदन्ति 


नातन-धर्म एक जीवन-पद्धति अथवा जीवन-दर्शन है जो धर्मपूर्वक अर्थ और काम 
का उपभोग करते हुए मोक्ष को परम लक्ष्य मानकर व्यक्ति और समाज को 

आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक उन्‍नति के अवसर प्रदान करता है। हिंदू 
समाज किसी एक ईश्वर की पूजा नहीं करता, किसी एक मत का अनुयायी नहीं है, किसी 
एक व्यक्ति द्वारा प्रतिपादित या किसी एक पुस्तक में संकलित विचारों या मान्यताओं से बँधा 
हुआ नहीं है, वह किसी एक दार्शनिक विचारधारा को नहीं मानता और न ही किसी एक 
प्रकार की मजहबी उपासना-पद्धति या आचार-पद्धति में ही जकड़ा है। आज हम जिस 
संस्कृति को हिंदू-संस्कृति के रूप में जानते हैं और जिसे भारतीय या भारतीय मूल के लोग 
सनातन-धर्म कहते हैं, वह उस मजहब या रिलीजन से बड़ा सिद्धान्त है जिसे पश्चिम के 
लोग समझते हैं। 

इस प्रकार सनातन-धर्म एक व्यवस्था है जिसमें विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता रही 
है। इसे समझने के लिए हम किसी एक ऋषि या द्रष्टा अथवा किसी एक पुस्तक पर निर्भर 
नहीं रह सकते। ऋषियों, संतों, मनीषियों ने समय-समय पर देश-काल-परिस्थिति के 
अनुसार समाज-संचालन के लिए विचार, दृष्टिकोण और मार्ग सुझाए। इसलिए ये कभी एक 
दूसरे के पूरक होते हैं तो कभी विरोधी। इन सभी विचारों, दृष्टिकोणों और मार्गों का समादर 
ही सनातन-धर्म है। यह सनातन-धर्म अनेक वर्ण, अवान्तर वर्ण, जाति और अंतर्जातियों में 
स्वेछा से परिपालित आचार और विचार की समष्टि है। वृक्ष-पूजा, नाग-पूजा, भूमि-पूजा 
आदि भौमिक मान्यताओं से लेकर वेदान्त-प्रतिपादित औपनिषद पुरुष या श्रुति-प्रतिपादित 
ब्रह्मतत्त्व तक विचारों और आचारों के अनेक भेद सनातन-धर्म के अंग हैं। श्री वैष्णव, 
रुद्र, माध्व, सनक, राधावक्ठभ, हरिदासी, स्वामीनारायण, प्रणामी, पाञ्चरात्र, नारायणी, 
दशनामी, नाथ, कापालिक, लिंगायत या वीरशैव, पाशुपत, अघोर, दक्षिणाचारी, वामाचारी, 
सौर, शाक्त, गाणपत्य, नारसिंह, स्मार्त, रामानन्दी, श्वेताम्बर, दिगम्बर, हीनयान, महायान, 
वज़््यान, सिख, रामरंजा, खालसा, अकाली, उदासी, नामधारी, निरंजनी, निरंकारी, 
राधास्वामी, आदि भारतवर्ष से निकले ये सभी मत-मतांतर सनातन-धर्म की शाखाएँ- 
उपशाखाएँ हैं। यह धर्म सबको स्वीकार करते हुए, सबको साथ लेकर चलता है। सबके 
साथ सम्प्रीति और समन्वय, सनातन-धर्म की विशेषता है। प्रत्येक बारह वर्ष पर आयोजित 
होनेवाले महाकुम्भ में ऊपर से 'अनेक' दिखनेवाले ये सभी सम्प्रदाय उत्साहपूर्वक एकत्र 
होते हैं। जिस प्रकार एक घर में एक पिता के नाना विचारों के पुत्र साथ-साथ रहते और 
विकसित होते हैं, उसी प्रकार सनातन-धर्म में सभी मत-मतांतर सहिष्णुतापूर्वक साथ-साथ 
विकसित होकर उन्नति करते हैं। सनातन-धर्म की एक अन्य महान्‌ विशेषता यह है कि 
सनातन-धर्म का मूल अपौरुषेय वेद है जो स्वयं ईश्वर की वाणी है और अधिकांश पंथ- 
मत-सम्प्रदाय वेद को प्रमाण मानते भी हैं, किन्तु वेद को प्रमाण न माननेवाले नास्तिक 
सम्प्रदाय भी सनातन-धर्म के अंतर्गत परिगणित हैं। 

यह सदैव से जिज्ञासा का विषय रहा है कि सनातन हिंदू-धर्म के अंतर्गत कौन-कौन से 
मत-सम्प्रदाय हैं और उनकी ऐतिहासिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि 
क्या है। 'दी कोर' का प्रस्तुत अंक 'पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक' इसी जिज्ञासा की पूर्ति का 
एक विनम्र प्रयास है। सनातन-धर्म के अंतर्गत सैकड़ों पंथ, मत-मतांतर और सम्प्रदाय- 
उपसम्प्रदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक का विवरण देना सम्भव नहीं है, फिर भी हमने कुछ 
महत्त्वपूर्ण सम्प्रदायों को प्रस्तुत अंक में समेटने का प्रयत्न किया है। 

जैन, बौद्ध और सिख-समाज को हमने सनातन-धर्म से बाँटकर नहीं देखा है, अपितु 
हमारी दृढ़ मान्यता है कि जैन, बौद्ध और सिख-समाज भी सनातन-धर्म की शाखा और 
उसके अभिन्न अंग हैं। इसी प्रकार प्रस्तुत अंक में हमने जिन-जिन सम्प्रदायों की चर्चा की 
है, उन-उन सम्प्रदायों के इतिहास, गुरु-परम्परा, ग्रंथ, दर्शन, आचार-पद्धति और उपासना- 
पद्धति का विवरण यथासम्भव उन-उन सम्प्रदायों की मान्यतानुसार ही देने का प्रयास किया 
है, फिर भी इस कार्य में यदि कोई त्रुटि हुई हो, तो श्रद्धालुजन और विद्वज्जन क्षमा करेंगे। 


दी कोर | फरवरी , 2007 


सनातन परम्परा में वीरशैव 
अथवा लिजझ्ञयत सम्प्रदाय 


सनातन हिंदू-धर्म 
अपौरुषेय वेद से ही उद्भूत है 


गणपति-उपासना 
की प्राचीनता 


दी कोर /फरवरी, 207 


दि बे न 20 अल 8“ अल 


जि लेप न्‍लत रह 


श्री वैष्णव-सम्प्रदाय की झाँकी 


गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय और 
अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ 


४ श्रीकृष्ण प्रणामी 
आह. | (निजानन्द) सम्प्रदाय 


नाथ सम्प्रदाय की परम्परा के 
महान संवाहक योगी आदित्यनाथ 


इसलिए जैन भी हिंदू हैं। 


दशनामी-संप्रदाय और नागा 
बौद्ध मत 
सनातन हिंदू- 


साधुओं का चित्र-विवित्रसंसार.. श्रीकृष्भक्ति का. हु 
धर्मकी ही 


है. 42 संवाहक : $ ४ [छः हे है: 
7 5 ही एक शाह 


के नाथ संप्रदाय 76 
भारतवर्ष में शक्ति-पूजा विश्व-शान्ति 2828 भावना 
परम्परा मा 28 | का सन्देश देता 
विभिन्‍न सप्प्रदायों में बाबा कालिदास धाम, सांपला_ 77 
| ललाट-चिह्न 30 | फलौदी माता के दरबार में 
- दशनामी नागा साधुओं एक कुम्भ यह भी 78 
प्रमुख अखाड़े 34 
काश्मीर शैव सम्प्रदाय और प्रजापिता ब्रह्माकुमारी सूक्ष्म ऊर्जा तथा प्रयुक्त विज्ञान 
प्रत्यभिज्ञा दर्शन ईश्वरीय विश्वविद्यालय 5] | के विश्वविद्यालय 64 
ऋषभदेव-पुत्र भरत के नाम 
पर हुआ था अपने ब्रह्मचर्य द्वारा स्वास्थ्य-रक्षा 80 
देश का नामकरण 56 
बुद्धों का काल 59 | संत पीपाजी की भक्ति... हज 
तिब्बती बौद्ध सम्प्रदाय और हिन्दी के संत साहित्यकारों के... 77 
दलाई लामाओं की परम्पप. 6॥ का | 
श्री तेनजिन ग्यात्सो 62 | महंगाई के बीच सस्ती दुआएँ. 87 
ऐप - सिख विराट पर समाज 
जा 462: के अभिन्‍न अंग 64 | आध्यात्मिक भारत (मिस्टिक इण्डिया) 88 
पूर्वी भारत के पंथ-संप्रदाय. जिख गुरुओं को महान्‌ परंपए 66 | बिनायक दामोदर सावरकर 
महान साहित्य-शिल्पी चिड़िया फुर 90 
गुरु गोविन्द सिंह 70 ' 
आज भी प्रासंगिक है जफ़रनामा 72 | नवगीत 90 


दी कोर / फरवरी , 207 


[2 कोर' पत्रिका का “प्रवासी भारतीय 
विशेषांक' प्राप्त हुआ। संपादकीय की एक- 
एक पंक्ति न केवल प्रवासी भारतीयों के 
लिए अपितु भारतीय संस्कृति के प्रति 
अनुराग रखनेवालों के लिए अत्यन्त 
आह्लादक है। इस विशेषांक में भारतीय 
संस्कृति को वैश्विक धरातल पर स्थापित 
करने का सफल प्रयास किया गया है जिसमें 
भारतीय परम्पाा और आधुनिकता का 
समावेश पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर होता है। 
प्राचीन काल में जो संस्कृति वेद, उपनिषद्‌, 
पुराण, रामायण, महाभारत, पज्चतन्त्र आदि 
ग्रन्थों की महनीयता के कारण अनायास ही 
विश्वव्यापक हो गई थी, मध्यकाल में उस 
संस्कृति ने लुटेरों को भी सत्पथ पर चलने 
की प्रेरणा दी और आधुनिक काल में भी 
भारतवंशी उस संस्कृति के बल और बुद्धि 
के कारण विश्व में आदरणीय हैं। यही मूल 
उद्देश्य इस विशेषांक का रहा है। सारे लेख 
सराहनीय हैं, विशेषकर “थाईलैण्ड में 
रामायण का प्रभाव', “वैश्विक राजनीति में 
बजा प्रवासी भारतीयों का डंका' और 
“देवताओं की राजधानी बैंकॉक में सौ दिन' 
आदि लेख लेख पढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता 
हुई। 'दी कोर' पत्रिका के सभी सदस्यों को 
मेरी ओर से इस अंक के लिए अनेकशः 
शुभकामनायें। 
-प्रवीण कुमार द्विवेदी 
इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, नयी दिल्ली 


कल कई दिनों के भागम-भाग प्रवास के 
पश्चात्‌ पटना फ्लैट पर आते ही 'दी कोर' 


पत्रिका पर नजर पड़ी। खुशी हुई दूसरी बार 
पत्रिका मिलने पर, सर में बहुत दर्द था फिर 
भी पत्रिका के पहले कई अंकों में मर्मस्पर्शी 
लेख की याद और चाहत से मैं कुछ पन्नों 
को पढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर पाया। 
इस बार का अंक बहुत बढ़िया बन पड़ा है। 
“प्रवासी भारतीय विशेषांक' के माध्यम से 
विदेशों में रह रहे, खुशहाल और 
दुःखदाई- दोनों तरह के प्रवासी भारतीयों 
के बारे में जानकारी मिली। अपने भारत में 
कई जगह हिंदी का उपहास होता रहा है, 
परंतु आज भी विदेशों में रह रहे भारतीय 
मूल के लोग हिंदी साहित्य में अपनी प्रगाढ़ 
रुचि, प्रेम, तन्‍्मयता प्रकट कर रहे हैं। 
--अवनीश प्रिंस 
पटना 


“दी कोर' पत्रिका के तीन अंक पंजीकृत 

डाक से प्राप्त हुए। आभार। पत्रिका के सभी 

लेख एवं अन्य सामग्री बड़ी अनुठी व 
मौलिक है। 

-शिवचरण मंत्री 

से.नि.जि.शि.अ., अजमेर 


दी कोर' पत्रिका का 'मुद्रा-विशेषांक' 
(दिसंबर 206) पढ़ने का सुअसर प्राप्त 
हुआ। इस अंक में विभिन्‍न कालखण्डों में 
प्रचलित मुद्राओं की रोचक तथ्यपरक एवं 
विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं। वास्तव में 
मुद्रा किसी भी सभ्यता की मानवीय मूल्य, 


धार्मिक उन्‍नति तथा भौतिक एवं 
आध्यात्मिक विकास की भी प्रतीक 
होती है। 


यह अंक विपमुद्रीकरण की 
आवश्यकता, चुनौती तथा उसके प्रभाव पर 
बृहत्‌ एवं वास्तविक जानकारी उपलब्ध 
कराने में सक्षम रहा। विशेषकर नीता 
चौबीसा ने मुद्रा की उत्पत्ति एवं विकास पर 
विस्तृत प्रकाश डाला है। मुद्रा की उत्पत्ति के 
आधार तथा मुद्रा पर तात्कालिक संस्कृति, 
धार्मिक जीवन, साहित्य, संगीत आदि के 
प्रभावों की चर्चा की है। सिक्के का प्रयोग 
वस्तु-विनियम के विकल्प के रूप में हुआ 
था। यह अंक भारतीय मुद्रा (रुपया) से 
जुड़ी रोचक जानकारियों से भरपूर है। जैसे 
रुपये का इतिहास ॥5वीं शती से प्रारंभ 
होकर अपने स्वरूप में परिवर्तन करता हुआ 
वर्तमान रूप में आया। 


सभी लेख एक से बढ़कर एक, 
तथ्यपरक तथा जानकारियों से भरपूर हैं। 
पत्रिका का मुखपृष्ठ तथा अंतर्लीन पृष्ठ भी 
अत्यन्त आकर्षक हैं। निष्कर्षतः यह पत्रिका 
अत्यंत उच्चस्तरीय है। शुभकामना है कि 
इस पत्रिका का प्रकाशन निरंतर तथा उच्च 
रूप में समाज को लाभान्वित करता रहे। 
-डॉ. अंजू नारायण 
विज्ञान शिक्षिका, दरभंगा 


प्रवासी भारतीयों के बारे में अनूठी 
जानकारियों से समन्वित “दी कोर' का 
जनवरी, 2047 अंक “प्रवासी भारतीय 
विशेषांक' प्राप्त हुआ। अति प्राचीन काल से 
भारतीयों ने विदेशों में जाकर अपनी सभ्यता, 
संस्कृति का प्रचार करने के साथ भारत का 
विदेशों से सुदृढ़ आर्थिक संबंध रहा है। 
विदेशी आक्रमण के माल में यह प्रक्रिया 
थोड़ी अवरुद्ध हुई और समुद्र-यात्रा का 
निषेध किया जाने लगा। फिर भी बहुत-से 
भारतीय शिक्षा, व्यापार, मुकदमे आदि के 
सिलसिले में विदेश जाते ही थे। इनमें 
महात्मा गाँधी का नाम विशेष रूप से लिया 
जा सकता है। परन्तु इस अंक में गाँधीजी 
की चर्चा नहीं के बराबर है। वैसे इस अंक 
की सभी रचनाएँ अत्यन्त उच्च कोटि की 
और महत्त्वपूर्ण हैं और विशेषांक में विषय 
के साथ पूरा न्याय करने का प्रयत्न किया 
गया लगता है। शुभकामनाओं सहित, 
-आनन्द वर्णवाल 
नोएडा 


“दी कोर' का “प्रवासी भारतीय विशेषांक' 
प्राप्त हुआ। आवरण-कथा कभी नहीं 
डूबता है भारतवंशियों का सूरज' अत्यन्त 
प्रासंगिक है। देश-विदेश में भारतीय अपना 
परचम लहरा रहे हैं। सुब्रह्मण्यम 
चन्द्रशेखर, कल्पना चावला, सलमान 
रुश्दी, हरगोविन्द खुराना आदि ने भारतीय 
गौरव को विदेशों में स्थापित करने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीति, 
व्यापार, विज्ञान, खेल, आदि सभी क्षेत्रों में 
भारतीयों ने विदेशों में अपना प्रभाव छोड़ा है 
और विदेशों में रहकर भी भारतीय संस्कृति 
को आत्मसात किए हुए हैं। 'प्रवासी भारतीय 
विशेषांक' में इन सभी विषयों पर भरपूर 
सामग्री दी गई है। 

-गौरव गोयल, अम्बाला 


] दी कोर |फरवरी, 207 


-+ कोर' का आगामी मार्च, 20॥7 अंक 


'कृषि-विशेषांक' 


म सभी जानते हैं कि यदि किसान फसलें न पैदा करते और खाद्यान्न का उत्पादन न करते 
तो हम क्‍या खाते? इसलिए भारतीय संस्कृति में किसान को 'अन्नदाता' भी कहा जाता है। 
यह एक शब्द हमें एहसास कराता है कि किसान और खेती हमारे जीवन में कितने महत्त्वपूर्ण 
हैं। कृषि-गतिविधि मनुष्य की सभी गतिविधियों में से सबसे महत्त्वपूर्ण गतिविधि है। 

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि अत्यन्त प्राचीन काल से की जा 
रही है। 960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। सन्‌ 20॥3 में 
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सम्बन्धित कार्यो (जैसे वानिकी) का सकल घरेलू उत्पाद 
में हिस्सा 43.7% था। उस समय सम्पूर्ण कार्य करनेवालों का 52% कृषि में लगा हुआ था। 

सम्प्रति अपना देश कुल वैश्विक कृषि उत्पादन का 7.68 प्रतिशत उत्पादित करता है। कृषि 
भारत की कुल जनसंख्या के 58.4% से अधिक लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। 
देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी कृषि का योगदान लगभग पाँचवें हिस्से के 
बराबर है। कुल निर्यात का लगभग ॥0 प्रतिशत हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है और यह अनेक 
उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है। 

हमारी प्राचीन कृषि-प्रणालियाँ, स्वदेशी कृषि-प्रौद्योगिकी ज्ञान और आज की कृषि- 
पारिस्थितिकी के बदलते परिदृश्य में आधुनिक कृषि की गतिविधियाँ आदि विषयों को 


समेटकर 'दी कोर' का आगामी मार्च 20॥7 अंक 'कृषि-विशेषांक' रहेगा। 
दी कोर | फरवरी ,207 


सं जैवा: सगुणासते शित इत्ति तहलेति वेदों वौद्धा छृह इति प्राणापहट: कर्वोति येशरिका-' 
अ्नित्यथ जैनशासनरता: कर्मेति मीमांसका: सोषयं वो विदधातु वाउ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि:॥ 
-श्रीहनुमनन्‍नाटकम्‌, .3 
और तर्क-पटु नैयायिक जिसकी “कर्ता" मानकर आराधना करते हैं, जैन लोग जिसे 'अर्हत” मानकर तथा 
मीमांसक जिसे “कर्म” बताकर पूजते हैं, वे त्रैलोक्याधिपति श्रीहरिं हमें वाज्छित फल प्रदान करें ।) 


सनातन हिंदू-धर्म 
अपौरुषेय वेद से ही उद्भूत है 


0३ दी कोर |फरवरी, 207 


खा कुमार सिंह 


लेखक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं 


पे स्कृत-भाषा का शब्द “धर्म! 
अत्यन्त उदात्त अर्थ रखता है। 

संस्कृत में अर्थप्रथित शब्द बनाने 

की अद्भुत क्षमता रही है। किन्तु उसका भी 
जैसा उत्कृष्ट उदाहरण “धर्म” शब्द में मिलता 
है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। भारतवर्ष ने जो 
कुछ सशक्त निर्माण-कार्य युग-युग में संपन्न 


नाता इएबसतिश सन 5५ 
वीरबबप्तमंभवकनपे/युर्स 


लि ग्नि शत करविन्कंले 0308 


लता 5गयथव अंग रात पे: रत्न 
रगंउपीत्या जुस्त) दबे 


किया है और कर रहा है, वह सब “धर्म है। 
यह धर्म-भाव प्रत्येक हिंदू के हृदय में 
अनादिकाल से अंकित है। यदि यह प्रश्न 
किया जाए कि सहतस्ोों वर्ष प्राचीन भारतीय- 
संस्कृति की उपलब्धि क्या है और यहाँ के 
जनसमूह ने किस जीवन-दर्शन का अनुभव 
किया था, तो इसका एकमात्र उत्तर यही है 
कि भारतीय-साहित्य, कला, जीवन, संस्कृति 
और दर्शन- इन सबकी उपलब्धि 'धर्म' है। 
भारतीय-जीवनरूपी मानसरोवर में तैरता 
हुआ सुनहला हंस धर्म है। उसी के ऊपर 
हमारी संस्कृति के निर्माता प्रजापति ब्रह्मा 
जीवन के सब क्षेत्रों या लोकों में विचरते हैं। 
(कल्याण, धर्माक, पृ. 9१, गीताप्रेस, 
गोरखपुर )। 

व्याकरण में 'धर्म' शब्द की व्युत्पत्ति इस 
रूप में है कि 'धृज्‌' धातु से 'मक' प्रत्यय 
करने पर “धर्म' शब्द बनता है। 'धृज्‌' धातु 
का अर्थ ही है- 'धृञ्‌ धारणपोषणयोः' 
अर्थात्‌ किसी भी शास्त्रीय नियमों का धारण 
करना एवं उनका यथोचितरूपेण पालन 
करना। (धर्माक, पृ. 97)। इस व्युत्पत्ति के 
आधार पर धर्म की दो परिभाषाएँ इस देश में 
सदा से मान्य रही हैं। पहला, धर्म ही समस्त 


जन ररिं3उम्ख्तम॒तउपो एव) वि दिये हा 
,आप्वर विश्वर्ल प्रिस्‍न>प्र्सित स+ष्वझेवे्ज 
स्वेजंसंय:उतमःपदेव टवेक्रेआ+ लत । 
अपनी कस पररिच्यससिणतवेरव तद से! न, 

इवबप दर्शन: (अर्रत/ आए 


गा बे सामा। रे सला। तप पा हज । 
हक वीर अर जरितार॥सुतः सम अर: चर रा वध्थोरसि लय 

| आिंगएति दाशर्पेआ5 रू सम पीतये &-2१६८ ६६ ः 
गत इटव ४ वो उवालि' एस्वायरत ऊन: सुतानों या जिनी गे. 
। खजतिया लिनी3 पर) नए आय ग्उपडवत५ ३ 


+सपी रे असर गन ।पिता+व। 


/9० 3) | गायाइदत 


ताश्मे रस ता जर्याभर्य: भर्यः 


र््‌डः श्न्य्‌र | 


जगत्‌ का आधार है- 'धर्मो विश्वस्थ जगतः 
प्रतिष्ठा' (महानारायणोपनिषदू, 22.4) और 
दूसरा, धर्म ही प्रजाओं के जीवन में सर्वोपरि 


तत्त्व है- “तस्माद्धर्म परम॑ वदन्ति! 
(महानारायणोपनिषद्‌, 22. ) | उसे ही दूसरे 
प्रकार से कहा गया है कि जो तत्त्व मनुष्य के, 
समाज के, राष्ट्र के और विश्व के जीवन को 
धारण करता है, वही धर्म है- 'धारणादू 
धर्ममित्याहुधर्मों धारयति प्रजा: ' | 

जिस प्रकार वेद अनन्त है, उसी प्रकार 
धर्म के भी अनन्त लक्षण हैं। श्रुति-स्मृति में 
धर्म के जो लक्षण कहे गए हैं, उनको 
एकत्रित करना मनुष्य के वश की बात नहीं 
है। (धर्माक, पृ. 27)। नारायणपण्डित ने 
हितोपदेश (4.8) में जिसे 8 लक्षणोंवाला 
धर्म कहा है, मनुस्मृति (6.92) ने जिसे 40 
लक्षणोंवाला धर्म कहा है और 
भागवतमहापुराण में जिसको विस्तार करके 
30 लक्षणोंवाला धर्म बताया गया है, वही तो 
मनुष्यमात्र के लिए सर्वमान्य सनातन- 
धर्म है- 'सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत्‌ 
सनातनम्‌'। स्थल रूप से, जिस कार्य को 
करने से (ऐहलौकिक, सांसारिक) उन्नति 
और (पारलौकिक) मोक्ष की प्राप्ति हो, वही 
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न है- “यतोभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स 
धर्म:' (वैशेषिकदर्शन, 4.2)। 
इस प्रकार धर्म वह प्रणाली अथवा 
संस्था है, जिसकी सर्वांगपूर्ण परिभाषा बन 
चुकी है (धर्माक, पृ. 5) कि जो हमें सभी 
तरह से विनाश और अधोगति से बचाकर 
उनन्‍नति की ओर ले जाता है, वही धर्म है। 
सनातन का अर्थ है नित्य। जो तत्त्व 
सर्वदा निर्लेप, निरञ्ञन, निर्विकार और सदैव 
स्वस्वरूप में अवस्थित रहता है, उसे शाश्वत 
सनातन कहते हैं। (क्यों ?, पूर्वार्ध, लेखक : 
शास्त्रार्थमहारथी पं. माधवाचार्य शास्त्री, पृ. 
59)। वेद से, धर्मशास्त्रों से तथा 
परम्पराप्राप्त शिष्टाचार से अनुमोदित जो धर्म 
है, उसे ही सनातन-धर्म कहते हैं। 'सनातन- 
धर्म' के विभिन्‍न अर्थ हैं। व्याकरण की दृष्टि 
से “सनातन-धर्म' में षष्ठी-तत्पुरुपसमास है 
अर्थात्‌ 'सनातनस्य धर्म इति सनातनधर्म: '। 
सनातन का धर्म, सनातन में लगाई गई षष्ठी 
विभक्ति स्थाप्य-स्थापक-संबंध की बोधक 
है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार ईसाइयत, 
इस्लाम, पारसी एवं बौद्धमत अपने साथ ही 
क्रमशः ईसा, मुहम्मद, जरशथ्रुष्ट एवं बुद्ध के 
भी बोधक हैं, उसी प्रकार सनातन-धर्म भी 
यह बताता है कि यह धर्म उस सनातन 
अर्थात्‌ नित्य तत्त्व परमात्मा द्वारा ही चलाया 
गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। ( धर्मांक, 
पृ. 7)। 
सनातन-धर्म अनादि और अनन्त है, 
क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लेकर 
प्रलयकाल तक यह विद्यमान रहता है। यह 
सनातन इसलिए नहीं है कि यह सनातन ईश्वर 
द्वारा स्थापित है, अपितु यह स्वयं भी सनातन 
या नित्य है। यह प्रलयकाल तक अस्तित्व में 
रहेगा, प्रलय के बाद भी नष्ट होनेवाला नहीं 
है, अपितु गुप्त रूप से तब भी यह अवस्थित 
रहता है। अगले कल्प में यह पुनः लोगों की 
रक्षा और उन्नति के लिए प्रकट हो जाता है। 
इस तरह यह धर्म अनादिकाल से, कल्पों- 
कल्पों से चला आ रहा है। व्याकरण की दृष्टि 
से इस दूसरे अर्थ का बोधक कर्मधारय 
समास है, जिसके अनुसार 'सनातन-धर्म' 
इस पद का विग्रह होता है- 'सनातनश्चासो 
धर्मश्च' अर्थात्‌ सनातन रूप से रहनेवाला 
धर्म। (धर्माक, पृ. 7-8 )। यह धर्म केवल 
सनातन ही नहीं है, वरन्‌ भारतीय-चिन्तन का 
आधार “नवोनवो भवति जायमानो' 
(ऋग्वेद, 40.85.49)। 


तीसरे अर्थ में भी 'सनातन-धर्म' 
कर्मधारय समास में है, पर यहाँ 'सनातन' पद 
में दूसरे अर्थ की अपेक्षा कुछ और विशेषता 
है। यहाँ उसका विग्रह होगा 'सदा भव: 
सनातनः, सनातनं करोति इति सनातनयति, 
सनातनयतीति सनातन: । सनातनश्चासो धर्म 


यदि यह प्रश्न किया जाए कि सहस्रों 
वर्ष प्राचीन भारतीय-संस्कृति की 
उपलब्धि क्या है और यहाँ के 
जनसमूह ने किस जीवन-दर्शन का 
अनुभवककिया था, तो इसका एकमात्र 
उत्तर यही है कि भारतीय-साहित्य, 
कला, जीवन, संस्कृति और दर्शन-- 
इन सबकी उपलब्धि 'धर्म' है। 
भारतीय-जीवनरूपी मानसरोवर में 
तैरता हुआ सुनहला हंस धर्म है। 


इति सनातनधर्म:।' यह सनातन केवल 
इसलिए नहीं है कि यह सनातन परमात्मा 
द्वारा संस्थापित है, यह धर्म सनातन इसलिए 
भी नहीं है कि यह स्वयं में अविनश्वर है, 
अपितु यह सनातन इसलिए है कि इस धर्म 
में विश्वास रखनेवाला तथा इस धर्म पर 
चलनेवाला भी सनातन हो जाता है। यह धर्म 
अपने अनुयायी को भी अमर बना देता है। 
(धर्माक, पृ. 8) 

यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इस धर्म के 
अनुयायी के अमरत्व का स्वरूप क्‍या है? 
इस प्रश्न का उत्तर हमें 'सनातन-धर्म' शब्द 
के चौथे अर्थ में मिलेगा। चौथे अर्थ में भी 
तीसरे अर्थ की तरह 'सनातन' में कर्मधारय 
समास है, अर्थात्‌ 'सनातनयति इति 
सनातनः' अर्थात्‌ वह धर्म जो हमें सनातन 
बनाता है, सनातन-धर्म है। पर यहाँ 
“'सनातनयति' का अर्थ होगा “सनातन 
परमात्मस्वरूपं प्रापयति इति' अर्थात्‌ जो 
हमें परमात्मस्वरूप को प्राप्त करवाता है, वह 
धर्म सनातन-धर्म है। इस धर्म के मार्ग पर 
चलनेवाला अपने नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त 
सच्चिदानन्दस्वरूप का साक्षात्कार करके 
परमात्मा के साथ एक हो जाता है। ( धर्माक, 
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की 


बा न्‍न>. काका. 


ग् 8)। इसलिए हमारे धर्म का नाम 
सनातन-धर्म अत्यन्त उपयुक्त है। 
डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार 
सनातन-धर्म के दो अंग हैं- एक दर्शन या 
अध्यात्म विचार और दूसरा सदाचार या 
लोकाचार। संसार के इतिहास में सनातन- 
धर्म एक विलक्षण प्रयोग और उपलब्धि है। 
संसार का जो कुछ उच्चतम तत्त्वज्ञान है और 
जो महती अध्यात्मविद्या है, और जो मनुष्य 
के मन की ध्यान-शक्ति से ब्रह्मतत्व और 
सृष्टि के विषय में जो तत्त्व परिज्ञात हुए, 
उसकी समपष्टि ही सनातन-धर्म है। किन्तु 
मानवीय बुद्धि का प्रकर्ष सनातन-धर्म का 
केवल एक अंग है। उसका दूसरा अंग है वह 
आचार जो श्रुति, स्मृति, पुराण, आगम, 
संहिता, तन्त्रादि संस्कृत-वाड्मय में तथा 
उनपर आश्रित देश-भाषा के अनेक ग्रन्थों में 
कहा गया है; अथवा इन ग्रन्धों में अनुक्त होते 
हुए भी जो सज्जनों से सेवित जाति-धर्म और 
कुल-धर्मों के रूप में लोकाचार की तरह 
परम्परा से चला आता है, वह भी सनातन- 
धर्म है। संक्षेप में श्रुतियों में प्रदर्शित और युग- 
युग के सदाचार से सम्मत जो महान्‌ धर्म है, 
उसे ही सनातन-धर्म कहते हैं। सनातन-धर्म 


“झनातन-घधर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है” 
-श्रीअरविन्द 


विवेकानन्द के समान ही 
श्रीअरविन्द ने भी कहा कि 
जिसे हम हिंदू-धर्म कहते 
हैं वह वास्तव में सनातन- 
धर्म है, क्योंकि यही वह 
विश्वव्यापी धर्म है जो 
दूसरे सभी धर्मों का 
आलिंगन करता है। यदि 
कोई धर्म विश्वव्यापी न हो 
तो वह सनातन भी नहीं हो 
सकता। कोई संकुचित 
धर्म, सांप्रदायिक धर्म, 
अनुदार धर्म कुछ काल 
और किसी मर्यादित हेतु के 
लिये ही रह सकता है। यही 
एक ऐसा धर्म है जो अपने 
अंदर विज्ञान सायंस के 
आविष्कारों और "की सै] 
दर्शनशास्त्र के चिन्तनों का 772६७... 
परवॉभाय देकर और उहें ४ . 
अपने अंदर मिलाकर जड़वाद पर विजय प्राप्त कर सकता है। यही एक धर्म है जो 
मानवजाति के दिल में यह बात बैठा देता है कि भगवान्‌ हमारे निकट हैं, यह उन 
सभी साधनों को अपने अंदर ले लेता है जिनके द्वारा मनुष्य भगवान्‌ के पास पहुँच 
सकते हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो प्रत्येक क्षण, सभी धर्मों के मानते हुए इस सत्य 
पर जोर देता है कि भगवान्‌ हर आदमी और हर चीज में हैं तथा हम उन्हीं में चलते- 
फिरते हैं और उन्हीं में हम निवास करते हैं। यही एक ऐसा धर्म है जो इस सत्य को 
केवल समझने और उसपर विश्वास करने में ही हमारा सहायक नहीं होता बल्कि 
अपनी सत्ता के अंग-अंग में इसका अनुभव करने में भी हमारी मदद करता है। यही 
एक धर्म है जो संसार को दिखा देता है कि संसार क्या है- वासुदेव की लीला। यही 
एक ऐसा धर्म है जो हमें यह बताता है कि इस लीला में हम अपनी भूमिका अच्छी- 
से-अच्छी तरह कैसे निभा सकते हैं, जो हमें यह दिखाता है कि इसके सूृक्ष्म-से- 
सूक्ष्म नियम क्‍या हैं, इसके महान्‌-से-महान्‌ विधान कौन-से हैं। यही एक ऐसा धर्म 
है जो जीवन की छोटी-से-छोटी बात को भी धर्म से अलग नहीं करता, जो यह 
जानता है कि अमरता क्‍या है और जिसने मृत्यु की वास्तविकता को हमारे अंदर से 
एकदम निकाल दिया है। 

श्रीअरविन्द ने गर्व से कहा है कि जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष ऊपर 
उठेगा तो उसका अर्थ होता है सनातन-धर्म ऊपर उठेगा। जब कहा जाता है कि 
भारतवर्ष बढ़ेगा और फैलेगा तो इसका अर्थ होता है सनातन-धर्म बढ़ेगा और संसार 
पर छा जायेगा। धर्म की महिमा बढ़ाने का अर्थ है देश की महिमा बढ़ाना। श्रीअरविन्द 
के अनुसार यह हिंदू-जाति सनातन-धर्म को लेकर ही पैदा हुई है, उसी को लेकर 
चलती है और उसी को लेकर पनपती है। जब सनातन-धर्म की हानि होती है तब 
इस जाति की भी अवनति होती है और जब सनातन-धर्म का उत्थान होता है, तब 
इस जाति का भी उत्थान होता है। सनातन-धर्म ही हमारे लिए राष्ट्रीयता है। धर्म के 
लिये और धर्म के द्वारा ही भारत का अस्तित्व है। 
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एक निश्चित मान्यता या आचार तक सीमित 
नहीं, न ही इसकी परिधि में एक निश्चित 
समुदाय आता है; बल्कि यह तो भारतवर्ष के 
सारे वर्ण, जाति और अंतर्जातियों का धर्म है। 
यह धर्म सबको स्वीकार करते हुए, साथ 
लेकर चलता है। सबके साथ सम्प्रीति 
सनातन-धर्म की विशेषता है। वृक्ष-पूजा, 
नाग-पूजा, भूमि-पूजा आदि भौमिक 
मान्यताओं से लेकर श्रुति-प्रतिपादित 
ब्रह्मतत्त् तक विचारों और आचारों के 
अनेक स्तर सनातन-धर्म के अंग हैं। इस 
प्रकार के करोड़ों-करोड़ मानवों का जो एक 
शक्तिशाली भारत-राष्ट्र है, उसका धर्म 
सनातन-धर्म है। 


( सनातन- 


धर्म का स्वरूप' लेख में, सनातन-धर्म और 
उसके उन्‍नायक, पृ. 4-42, प्रकाशक : श्री 
बाबा साहब आपटे स्मारक समिति, 
चण्डीगढ़, 4999 ) 
यह स्मरणीय है कि भारतवर्ष में 
सनातनधर्मी वही हो पाता है, जो भारतवर्ष 
को अपनी मातृभूमि, पृण्यभूमि, कर्मभूमि 
स्वीकार करता है और जीवन व मरण के 
लिए इसी देश के भवचक्र को स्वीकार 
करता है। भारतवर्ष ही सनातनधर्म की 
क्रीड़ा-स्थली है, यही वह स्थली है, जिसकी 
महिमा वेदादि शास्त्रों से लेकर विदेशियों तक 
ने गाई है- “माताभूमिः पुत्रोउ्यं पृथिव्या:' 
(अथर्ववेद, 2.4.2 ), 'न भारतसमं वर्ष 
पृथिव्यामस्ति भो द्विजा:' (ब्रह्ममहापुराण, 
27.7), “जननी जन्मभूमिश्र स्वर्गादपि 
गरीयसी' इत्यादि। इस प्रकार की भावना में 
एक ऐसा सूक्ष्म रस है, जो ऊपर से 
न॒ दिखाई 


रा ड़ रण 


कक. 
१ का /उकस 


३५-5४ 
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कक री 
रे 


पड़ने पर भी सनातन-धर्म की समस्त ज्ञान 
और कर्ममयी पद्धति को सींचता रहता है। 
जीवन के लिए वह अमृत-भूमि है। हम नाम 
तो धर्म का लेते हैं, पर श्रद्धा का सारा सम्पुट 
देश की संस्कृति के लिए अर्पित करते हैं। 
'फलतः वेद, सनातन-धर्म और भारत-राष्ट्र ये 
तीनों तत्त्व परस्पर ओतप्रोत हो गए हैं। 
यह सनातन-धर्म अनादि-अपौरुषेय वेद 
के द्वारा प्रतिपादित है। मनुस्मृति में वेद को 
धर्म का मूल स्वीकार किया गया है- 
“वेदोईखिलो धर्ममूछम्‌' (मनुस्मृति, 
2.26)। भागवतमहापुराण (6.4.40) में 
कहा गया है कि वेद में जो कुछ कहा गया 
है, वही धर्म है- “वबेदप्रणिहितो धर्मो 
ह्यधर्मस्तद्विपर्यय:।' 
संक्षेप में हिंदूसमाज ने अपना धर्म 
अपौरुषेय वेदों से प्राप्त किया है। वेद में दिए. 
हुए धर्म के सिद्धान्त अपरिवर्तनीय हैं, क्योंकि 
वे उन शाश्वत सिद्धांतों पर 


दी 


आधारित हैं जो कि मनुष्य और प्रकृति में हैं। 
वे कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते। 
(वैष्णवी, शक्ति-आराधना अंक, वाराणसी, 
994, पृ. 26 ) 


सनातन-धर्मएवं विभिन्‍न मत-सम्प्रदाय 


सनातन-धर्म न तो किसी समय-विशेष में 
प्रारम्भ हुआ है और न किसी विशेष 
संस्थापक या पैगंबर से ही इसका श्रीगणेश 
हुआ है। (धर्माक, पृ. 5)। यह धर्म स्वयं 
भगवान्‌ के द्वारा प्रतिपादित है, भगवान्‌ के 
समान सर्वव्यापक है, सब जीवों का हित 
करता है, मनुष्यमात्र को ज्ञान-विज्ञान के 
विकास की खुली स्वतन्त्रता देता है एवं 
अधर्म-पापाचार-अनाचार आदि की वृद्धि से 
धर्म का तिरोभाव होने पर धर्मरक्षा के लिए 
त्रिलोकपति भगवान्‌ भी साकार होते हैं 
(आत्मज्ञान, लेखक : जगद्दुरु स्वामी 


प्रकाशानन्द जी महाराज, 


स्वामी विवेकानन्द ने इस बात को कई 
बार दोहराया था कि भारत के पतन का 
कारण धर्म नहीं है, अपितु धर्म के मार्ग 
से दूर जाने से ही भारत का पतन हुआ 
है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब हम 
अपने धर्म को भूल गए, तब-तब हमारा 
पतन हुआ। हर बार धर्म के जागरण से 
ही नवोत्थान की लहर चली। 9वीं शती 
में स्वामी जी ने इस नवजागरण का 
सूत्रपात किया था। उन्होंने हिंदुत्व को 
भारत की राष्ट्रीय पहचान के रूप में 
प्रतिष्ठित किया। 


प्रकाशक : महादेवी ज्ञान केन्द्र, नयी दिल्ली, 
4999, पृ 60) 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ 
-भगवद्वीता, 4.7 

जिस प्रकार कोई माता-पिता भिन्‍न-भिन्‍न 
अवस्थावाली अपनी सन्‍्तानों को उनकी 
प्रकृति, स्वभाव और स्वास्थ्य को देखकर 
नाना प्रकार के भोजन बनाकर देते हैं और 
शारीरिक दृष्टि से उन्हें पुष्ट रखते हैं, उसी 
प्रकार हिंदू-धर्म हरेक व्यक्ति या उसके 
आत्मिक विकास के अनुसार ज्ञान देकर 
उसकी उत्तरोत्तर उन्‍नति करने में सहायक 
बनता है। यह बात अन्य मत-सम्प्रदायों में 
नहीं पाई जाती। ये ऐहलौकिक उन्नति को 
येन-केन-प्रकारेण करने में समर्थ होने पर भी 
पारलौकिक उन्नति के बारे में मूक होकर 
कृतिविराम हैं और हिंदू-धर्म के मुखापेक्षी हैं। 
(आलज्ञान, पृ. 64)। 

केवल ऐहिक सुख या स्वर्गसुख 
बतलानेवाले मत-सम्प्रदाय वास्तव में 
बुद्धिमान के लिए त्याज्य ही हैं। सर्वोत्तम धर्म 
वह है, जो परम कल्याण की प्राप्ति 
करानेवाला है। ऐसा धर्म एकमात्र सनातन 
हिंदू-धर्म ही है। (धर्माक, पृ. 55) अतएव 
हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा ही धर्म 
'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' धर्म है। हमारी ही 
परम्परा और संस्कृति परम वैज्ञानिक एवं 
परम श्रेष्ठ है। 

आज भारतवर्ष में सनातन धर्म को 
मजहबों के समकक्ष खड़ा करके उसे 
राष्ट्रजीवन से निर्वासित करने का कुचक्र 
चल रहा है। धर्मप्राण व्यक्ति साम्प्रदायिक 
कहा जा रहा है। स्वामी विवेकानन्द ने इस 
बात को कई बार दोहराया था कि भारत के 
पतन का कारण धर्म नहीं है, अपितु धर्म 
के मार्ग से दूर जाने से ही भारत का पतन 
हुआ है। इतिहास साक्षी है कि जब-जब 
हम अपने धर्म को भूल गए, तब-तब 
हमारा पतन हुआ। हर बार धर्म के जागरण 
से ही नवोत्थान की लहर चली। 49वीं 
शती में स्वामी जी ने इस नवजागरण का 
सूत्रपात किया था। उन्होंने हिंदुत्व को भारत 
की राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रतिष्ठित 
किया। शिकागो में दिनांक 4 सितम्बर, 
4893 को दिए अपने प्रथम भाषण में 
उन्होंने अपने हिंदू होने पर गर्व का विस्तार 
से वर्णन किया है। 
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ध्ड भूमि है, जिस पर नाना पथ हैं। 
धर्मका मूल रूप सब सम्प्रदायों में 
स्वीकृत है, लेकिन पथों की अपनी 
विशेषताएँ हैं। इस प्रकार धर्म एक और 
वह सनातन धर्म है। शेष सभी 
सम्प्रदाय हैं और विभिन्‍न कालखण्ड में 
आचार्यो द्वारा चलाए हुए हैं। शैव, ॥, 
शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव, बौद्ध, 0 हे 
जैन, सिख आदि ही सम्प्रदाय नहीं हैं. # 
अपितु आज जिन्हें भ्रमवश धर्मका 
नाम दिया जाता है, वे यहूदी, ईसाई, $ 
इस्लाम, पारसी आदि भी सम्प्रदाय ही 
हैं; क्योंकि वे भी लक्ष्य तक पहुँचनेवाले 
पथ हैं। इनमें एक साधन, एक रे 
आचार-पद्धति प्रदान की जाती है। ४६ 


धर्म और समादाय में अंतर 


सुदर्शन सिंह 


धारणाद्धर्ममित्याहुर्धमों धारयति प्रजा:। 
यत्सयाद्धारणासंयुक्ते स धर्म इति कथ्यते॥ 

--महाभारत 
“धर धारणपोषणयो:-- यह धर्म-शब्द की व्युत्पति हैं। 'धृज'” धातु का 
अर्थ है धारण करना तथा पोषण करना। इसी धातु से 'धर्म' शब्द बना 
है। अतः धर्म का अर्थ है धारण करनेवाला- 'धार्यत इति धर्म:।' यह 
धारण तथा पोषण करना कहाँ तक? 
यतो&भ्युदयनि:श्रेयससिद्धि: स धर्म:। 
अर्थात्‌, जिससे इस लोक में उन्नति हो तथा परलोक में कल्याण हो, 
वह धर्म कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि लोक तथा परलोक- दोनों 
में जो धारण करे, वह धर्म है। 


धर्मसे मनुष्य महान्‌ है 


अग्नि का धर्म है उष्णता। उष्णता ही अग्नि के अग्नित्व का धारण करती 
है। अग्नि में उष्णता न रहे तो वह भस्म होगी, अग्नि नहीं रहेगी। इसी 
प्रकार मनुष्य धर्म न हो तो द्विषाद होकर भी वह पशु या पिशाच भले 
हो, मनुष्य नहीं कहला सकता। भगवान्‌ व्यास ने कहा है- न हि 
मनुष्यात्‌ परत हि किंचित्‌। अर्थात्‌, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। 

मनुष्य श्रेष्ठ है धर्म के कारण। धर्माधर्म-कर्तव्याकर्तव्यका विचार, 
मरण के पश्चात्‌ भी जीव की सत्ता की मान्यता तथा ईश्वरानुभूति की 
क्षमता केवल मनुष्य में है। इसलिये मनुष्य श्रेष्ठ है। 


धर्मसहज सिद्ध है 


मनुष्य के इस जीवन में सहज-सिद्ध, सहज-स्वभाव धर्म है। अधर्म तो 


मनुष्य की विकृति है। अधर्म पर निष्ठा रखकर उसका अचरण कोई नहीं 
कर सकता। हिंसा की बात छोड़िये; क्योंकि हिंसा का ब्रत लेंगे तो फाँसी 
का तख्ता दो-चार दिन में ही दीखने लगेगा। चोरी भी कारागार में बंद 
कर देगी। अब असत्य के विषय में ही सोच देखिये। आप सत्य नहीं 
बोलने और केवल झूठ बोलने का ब्रत लें तो कितने समय उसका 
निर्वाह कर सकेंगे। अपना नाम, अपने पिता का नाम, स्थान, व्यवसाय 
तथा प्रत्येक जानकारी आपको मिथ्या बतलानी पड़े तो कितने दिन 
समाज में आपका निर्वाह संभव होगा ? वस्तुतः असत्य का निर्वाह भी 
सत्य के सहारे होता है। धर्म की आड़ लेकर ही अधर्म जी पाता है। 
वह स्वयं जीवित रहने में भी समर्थ नहीं है। उसका अवलंबन 
करनेवाला डूबेगा, नष्ट होगा। 
धर्म मनुष्य का सहज-समापन है। सत्य बोलने के लिए, अहिंसा- 
अस्तेय का पालन करने के लिये, परोपकारादि धर्म के लिए कोई 
सूचना, कोई बुद्धिपूर्वक चिन्तन नहीं करना पड़ता, यथार्थ का पालन 
करना होता है। धर्म का पालन शक्ति देता है, सत्तावान्‌ बनाता है। लोक- 
परलोक में उन्‍नत करता है। जैसे स्वास्थ्य के नियमों का पालन शरीर 
के लिए है, वैसे ही संयम का पालन मन के लिए है। 
धर्म की दासता से मुक्ति की बात आज के प्रगतिशील लोग बड़े 
गर्व से करते हैं, किंतु इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है- मन-इंद्रियों 
की दासता की स्वीकृति। यह स्वीकृति विनाश की ओर ले जाती है। 
संयम की दासता से मुक्ति लेकर मनमाना आहार-विहार करनेवाला रोगों 
तथा मृत्यु का शिकार बनता है। इसी प्रकार धर्म की दासता से मुक्ति का 
अर्थ मन-इंद्रिय की दासता है और उसका फल है रोग, शोक, अशान्ति। 
स्वतंत्र वह है, जो मन-इन्द्रिय का स्वामी है, जो धर्म को अपना 
मार्गदर्शक बनाकर चलता है; क्योंकि जीवन एवं मनुष्य का धारणकर्ता 
धर्म उसका आधार है। स्वस्थ जीवन एवं शान्त मन उसके स्वत्व हैं। 
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२ एक ही है 

मुझे हँसी आती है 'विश्व धर्म परिषद्‌' या “विश्व धर्म 

सम्मेलन' की बात सुनकर। जैसे मनुष्य एक प्राणी नहीं, 

पशु या पक्षी के समान वर्ग है और उसमें बहुत-से प्राणी 
हैं कि उनके बहुत-से धर्म होंगे? “विश्व धर्म' का क्या 
अर्थ? आप मनुष्य, पशु, पक्षी तथा पदार्थादि- सब के 
प्रतिनिधि एकत्र करके उनके धर्मों की विवेचना करना 
चाहते हैं? ऐसा नहीं है तो मनुष्य तो एक प्राणी है। एक 
प्राणी के दो-चार या दस-बीस धर्म कैसे हो सकते हैं? 
मानव धर्म-मनुष्य का धर्म और मनुष्य शाश्वत, 
सनातन है, अतः मनुष्य का धर्म भी शाश्वत, सनातन 
है। वह सनातन-धर्म ही एकमात्र धर्म है। अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय आदि जो धर्म के दस लक्षण मनु ने 
गिनाए है, इनका अपवाद मिला है कहीं आपको ? कोई 
धर्माचार्य झूठ, चोरी, हत्या को धर्म कहता है? ऐसा तो 
नहीं है। तब तक ही उपदेश देनेवाले अनेक लोगों को 
आप पृथक्‌-पृथक्‌ धर्मों का प्रवर्तक क्यों कहते हैं? 
देखिये- मनुष्य धर्म के अनिवार्य रूप से ये लक्षण हैं- 

१. उसमें सब मनुष्य को उनकी वर्तमान स्थिति में ही 
उनकी रुचि-शक्ति-क्षमता के अनुसार मनुष्य 
जीवन के परम लक्ष्य जन्म-मरण से मुक्त होने का 
साधन देने की क्षमता होनी चाहिए। 

2. जो जहाँ है, वह वहीं से अपने इस लोक में उन्नति 
तथा परलोक में कल्याण का साधन प्राप्त कर 
सके, ऐसी उसमें शक्ति हो। 

3. सनातन-धर्म ही एक ऐसा धर्म है, जिसमें मनुष्य की 
रुचि, स्थिति तथा अधिकार-भेद को स्वीकार 
करके साधन-भेद, आचार-भेद की व्यवस्था है। 
मनुष्य सनातन प्राणी है, अतः उनका धर्म भी 
सनातन है। 


सम्प्रदाय 


सम्यक्‌प्रदीयत इति सम्प्रदायः-- गुरु-परम्परा से जो 

सम्यक्‌ रूप से चला आ रहा है और गुरु जिसमें शिष्य को सम्यक्‌ रूप 
से मंत्र, आराध्य, आराधना-पद्धति तथा आचार-पद्धति प्रदान करता है, 
उसका नाम सम्प्रदाय है। इस प्रकार सम्प्रदाय का अर्थ सीधे शब्दों में 
है- धर्म का पथ-विशेष। एक सम्प्रदाय साधक को- अनुयायी को एक 
पथ प्रदान करता है, जिस पर चलकर वह धर्म के द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य 
तक पहुँच सके। 

सम्प्रदाय के निम्नलिखित लक्षण मिलेंगे- 

एक निश्चित इतिहास 

एक संस्थापक/पैगृंबर/गुरु 

एक ग्रन्थ 

एक आचार-पद्धति 

एक उपासना-पद्धति 

एक उपासना-स्थल 

जहाँ भी कहा जाता है- “यही मार्ग कल्याण का मार्ग है', वह 
सम्प्रदाय है। 'इस साधन एवं मार्ग के अतिरिक्त मनुष्य का कल्याण 
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संभव ही नहीं। दूसरे सब मार्ग भ्रांत, हेय तथा त्याज्य 
हैं'- यह दृष्टिकोण ही संकीर्ण है। 'हमारा ही मार्ग 
सर्वथा ठीक है। हमारा ही मत सबसे पुराना है। हमारा 
मंत्र, ग्रंथ, गुरु, उपासना-पद्धति, आचार-पद्धति 
त्रुटिरहित है। हमारा ही दिखाया मार्ग संसार के लिए 
सर्वश्रेष्ठ मार्ग है'- यह मिथ्या भ्रम अहंकार एवं 
अविवेक के कारण पुष्ट हुआ है और उसने 'धर्म' शब्द 
के प्रति उपेक्षा उत्पनन कर दी और आज एक धर्मप्राण 
व्यक्ति को संकीर्ण मनोवृत्ति का साम्प्रदायिक व्यक्ति 
माना जा रहा है। 

“हमारा ही दिखाया मार्ग संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ 
मार्ग है'- यह निष्ठा आवश्यक है; किंतु इस निष्ठा के 
साथ दूसरे मार्गों, मंत्रों, ग्रंथों, गुरुओं, उपासना एवं 
आचार-पद्धतियों से द्वेष अथवा घृणा नहीं होनी चाहिए। 
उनके अनुयायी भ्रांत ही हैं, यह धारणा अज्ञानमूलक है। 
वे मार्ग उनके लिए ठीक होंगे, धार्मिक पुरुष में उदारता 
अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। 

साम्प्रदायिक का ठीक अर्थ है- साधनपथारूढ़। जो 
धर्म के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे कोई-न- 
कोई पथ तो अपना ही होगा। लक्ष्य तक जाना है तो 
रास्ता पकड़कर चलना होगा। यह दूसरी बात है कि 
आप का रास्ता वहाँ से प्रारंभ होगा, जहाँ आप खड़े हैं। 
आपके अधिकार के अनुसार आपका साधन सम्प्रदाय 
होना चाहिए। लेकिन सम्प्रदाय के बिना तो साधन नहीं 
है। मार्ग के बिना तो लक्ष्य तक गति नहीं है। 

धर्म तो सार्वभौम वस्तु है। वह तो भूमि है, जिस 
पर नाना पथ हैं। सब पथ भूमि पर है। अतः धर्म का 
मूल रूप सब सम्म्रदायों में स्वीकृत है, लेकिन पथों की 
अपनी विशेषताएँ हैं। चलनेवाले के अधिकार के 
अनुसार हैं ये पथ। इस प्रकार धर्म एक और वह 
सनातन धर्म है। शेष सभी सम्प्रदाय हैं और विभिन्‍न 
कालखण्ड में आचार्यों द्वारा चलाए, हुए हैं। अतएव 
उनमें देशकाल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस 
परिवर्तन के फलस्वरूप एक सम्प्रदाय में अनेक शाखाएँ निकल पड़ती 
हैं और उनमें वाद-विवाद चलता रहता है। 

शैव, शाक्त, गाणपत्य, सौर, वैष्णव, बौद्ध, जैन, सिख आदि ही 
सम्प्रदाय नहीं हैं अपितु आज जिन्हें भ्रमवश धर्म का नाम दिया जाता 
है, वे यहूदी, ईसाई, इस्लाम, पारसी आदि भी सम्प्रदाय ही हैं; क्योंकि 
वे भी लक्ष्य तक पहुँचनेवाले पथ हैं। इनमें एक साधन, एक आचार- 
पद्धति प्रदान की जाती है। इनका सम्प्रदाय स्वीकार करके आप विश्व 
सम्प्रदाय सम्मेलन बुलायें या विश्व सम्प्रदाय परिषद्‌ गठन करें, इसमें 
किसी को भला कया आपत्ति हो सकती है? 

सम्प्रदाय पथ है, भूमि नहीं। अतः उनका इतिहास है। वे बनते, 
बदलते और मिटते रहते हैं। महापुरुष नूतन पथ का निर्माण सदा से 
करते रहे है और करते रहेंगे। लेकिन भूमि- धर्म तो भूमि है। उसके 
बदलने या नष्ट होने का अर्थ है प्रछलुय। धारण करनेवाले तत्त्व का नाम 
धर्म है। वह नहीं रहेगा तो मनुष्यता समाप्त हो जायेगी। वह तो नित्य है, 
सत्य है। इसलिये 'धर्म' सनातन है। 
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मानव-जिज्ञासाएँ 


धर्म, पंथ-- ये सब विचारधाराएँ हैं और संत उन पर चलनेवाली जिज्ञासु आत्माएँ हैं। 
जो भी विश्वास दिला सके हमें कि परमात्मा अपने भीतर में है, जब कोई अपना सर्वत्र 
खोकर और सम्पूर्ण रूप से वह आत्मा जब परमात्मा में समर्पित हो, उसे महसूस करती 
है, उसे अनुभव करती है, यह किसी व्यक्ति का अपना कमाया हुआ धन है, कर्म है और 
उस संत का मार्गदर्शन है, वही सच्चा संत है। 


# /४/॥ 


रेखा भाटिया 


प्रतिष्ठित लेखिका एवं चित्रकार, 
नॉर्थ केरोलिना, सं.रा. अमेरिका 


'बीरदास के अनुसार संत मानव 
कः में वे पवित्र आत्माएँ हैं, 

जिसका कोई शत्रु नहीं है, जो 
निष्काम है, ईश्वर के निकट है और जो मोह 
और विषयों से पृथक रहता है। शास्त्रों में 
कहा गया है कि नदियाँ बहती नहीं अपने 
वास्ते, पेड़ फल न दें अपने वास्ते, मेघ 
सावन न बरसाये अपने वास्ते, ऐसे संत न 
जिए अपने वास्ते, बस परहित के वास्ते 


ढ हु 


जिए जाये! ये जिज्ञासु पवित्र आत्माएँ 
खोजती ईश्वर को, खोजकर संत बन कीर्ति 
प्राप्कर अपना अनुभव, अपनी विचारधारा 
बाँटतीं, जन-जन के साथ जनहित में 
परोपकार करतीं हैं। उनकी विचारधारा पंथ 
कहलाती है, जिज्ञासु जन जो प्रभु-मिलन, 
भक्ति के प्यासे हैं, जो उनकी विचारधारा से 
सहमत होते हैं, अपने अनुभव के आधार 
पर, उनके पंथ का अनुसरण करते हैं। धर्म 
की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 
कोई आस्तिक हो या नास्तिक, ज़्यादातर 
सभी जन्म से ही किसी-न-किसी धर्म को 
माननेवाले परिवार में जन्म लेते हैं और वही 


उनका भी धर्म बन जाता है। पंथ को चुनने 
में किसी का अपना मत हो सकता है, धर्म 
को चुनने में ऐसा नहीं होता है। यहाँ सबसे 
बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्‍यों 
सामान्यजन को धर्म के अलावा जृरूरत 
पड़ती है संत और पंथ की? मानव 
पूर्णरूपेण सक्षम है जीवनयापन हेतु, सारे 
सुविधा के साधन जुटा सकता है, फिर भी 
क्यों महामूर्ख कहलाता है ? कभी ढोंगी संतों 
की बात मानकर अंधविश्वास रखकर, कभी 
महान्‌ संतों की बात न मानकर जीवन में 
धक्के खाकर! खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना, 
धन-छत होते हुए भी ऐसी कौन-सी कमी 
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है जाती है मानव-जीवन में जो उसे कुछ 
और पाने की ओर लालायित करती है, 
कौन-सी तृष्णा उसे संत-पंथ की ओर 
धकेलती है? वह है मानव जन्म में जन्मे 
मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति, जो उसकी 
आध्यात्मिक भूख को बढ़ाती है, जो मानव 
को संत बनने की ओर प्रेरित करती है। 
संतों का मानव-जन्म में मानव जाति के 
प्रति कर्म क्या है? संत यानि गुरु जो भक्ति, 
ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग पर चले, खोजकर 
अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर भेद 
बताते हैं, समझाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, 
प्रेरणा देते हैं, ईश्वर को पाने की राह दिखाते 
हैं। किसी ने यह भेद बताया और समझाया 
कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, विष्णु 
पालनहार हैं, शिवजी सृष्टि का प्रत्यावर्तन 
करते हैं। किसी ज्ञानी ने कहा कि क्वांटम 
फिजिक्स में बिग बैंग थ्योरी और 
एवोल्यूशन के सारे राज छिपे हैं, सृष्टि की 
रचना इस आधार पर हुई है। किसी ने कहा 
कि यह सृष्टि अछाह ने बनाई है। किसी ने 
कहा आदम, ईव और सेव फल की कहानी 
से मानव का जन्म हुआ, किसी ने कहा 
वानरों से। यह निर्णय कौन लेगा, कौन-सा 
तर्क है, कौन-सा तथ्य है? किसी ने कहा 
कि सबका मालिक एक है, यह निश्चित कैसे 
हो कि यह तर्क है, तथ्य है या प्रामाणिक 
है? सभी कहते हैं वे ही सही हैं। जिसे जो 
उचित लगता है, वह जन्म से, कर्म से, 
अनुभव से, विचारों से, धर्म से उस 
विचारधारा में शामिल हो जाता है, जो पंथ 
कहलाता है। यदि सभी पंथों की मान ली 
जाए कि वे सही हैं तो क्या यह मान लिया 
जाये सबकी दुनिया अलग है, हर धर्म-पंथ 
की दुनिया और उसकी उत्पत्ति अलग- 
अलग है? फिर क्‍यों हर धर्म-पंथ में जन्मा 
शिशु नौ माह में ही माँ की गर्भ से जन्म लेता 
है, सबकी दो आँखें और खून लाल है, 


संत यानि गुरु जो भक्ति, 
ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग 
पर चले, खोजकर अपने 

स्वयं के अनुभव के आधार 
पर भेद बताते हैं, समझाते 
हैं, मार्गदर्शन करते हैं, 

प्रेरणा देते हैं, ईश्वर को पाने 

की राह दिखाते हैं। 


) 


सभी साँस लेते हैं। तो सही कौन है? जल, 
नभ, वायु, धरती, अग्नि, वनस्पति, घर, 
दवा, दुवा, प्रार्थना, सत्य, करुणा, मानवता, 
तृफ़ान, नदियाँ, समन्दर, पहाड़, बादल, 
जानवर, पक्षी किसी एक पंथ के नहीं, यह 
सृष्टि एक ही है जो सबकी है तो सबकी 
दुनिया अलग कहाँ हुई। 

क्यों कबीर ने एक मुस्लिम परिवार में 
पलकर भी दोहे रच डाले? क्‍या हिंदू 
परिवार में जन्मे नानकजी ने उनके पंथ को 
माननेवाले अनुयायियों से अगल धर्म की 
बात की? क्‍यों एक हिंदू राजा गौतम बुद्ध 
को लाखों-करोड़ों चीनी-जापानी पूजते हैं। 
उनका ध्येय क्‍या था, उद्देश्य क्या था? 
उनका अधिकार क्‍या था, क्‍यों उस वक्त, 
वक्त ने उन्हें ही चुना? वे मानव थे मानव 
जन्म में और मानवता ही उनका सबसे 
बड़ा कर्म था। आद्य शंकराचार्य, रामानुज, 
महावीर, गौतम बुद्ध, मुहम्मद, ईसामसीह, 
साईं बाबा, आचार्य रजनीश, सिस्टर 


शिवानी- सभी ने अपने-अपने विचार 
दिये, अपना-अपना पंथ चलाया, तर्क- 
वितर्क किया, संत हुए, महागुरु हुए, ज्ञान 
दिया, सही राह दिखाई, मानव-जीवन 
प्रकाशवान्‌ किया। कुछ सच्चे संत, कुछ 
ढोंगी। सभी पंथ, सभी धर्म हिंदू, इस्लाम, 
सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध- सभी 
महान्‌, सभी श्रेष्ठ; न ही कोई सम्पूर्ण सच्चा, 
न ही कोई पूर्ण झूठा। सभी के मार्ग अलग- 
अलग, पर मंजिल एक, लक्ष्य एक फिर 
कमी कहाँ रह गयी? सदियों से कई पंथों 
ने दावा किया, तर्क-वितर्क किया फिर भी 
क्या पूरी तरह से दावा करने में सक्षम हैं 
कि उन्होंने परमात्मा को खोज लिया है? 
मान लिया जाए कि खोज भी लिया है, फिर 
भी तो सदियों से जिज्ञासाएँ शांत नहीं हुई 
हैं, खोज खृत्म नहीं हुई है, सवाल तो 
वहीं-का-वहीं है? ग्लोबल वर्ल्ड में 
हिंदीभाषी अंग्रेजी में प्रवचन देता है, 
अंग्रेजीभाषी हिंदी में प्रवचन देता है, मत 
बदल गए हैं, व्यवहार बदल गए हैं, 
जिज्ञासाएँ फिर भी नहीं बदली हैं। 

विश्व को संचालत करनेवाली एक 
महाशक्ति है, इससे कोई धर्म, कोई पंथ, 
कोई संत इनकार नहीं करता। कहते हैं 
परमात्मा कण-कण में है, क्षण-श्षण में है, 
फिर इतने रहस्य क्यों, उन्हें पाना क्या अति 
सरल है या बहुत जटिल है? मन्दिर में, 
मस्जिद में, गुरुद्वारे में या किसी गिर्जाघर में 
कहाँ है? यदि सबकुछ पता है, फिर भी हर 
धर्म, हर पंथ का परोसा इतना फीका क्‍यों 
है, उसमें नमक इतना कम क्‍यों है, जब 
सारी धाराएँ मिलती उसी समुन्दर में हैं, 
उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, 
उसी खारेपन में सभी घुल-मिल जाती हैं। 
धर्म, पंथ- ये सब विचारधाराएँ हैं और संत 
उन पर चलनेवाली जिज्ञासु आत्माएँ हैं। जो 
भी विश्वास दिला सके हमें कि परमात्मा 
अपने भीतर में है, जब कोई अपना सर्वत्र 
खोकर और सम्पूर्ण रूप से वह आत्मा जब 
परमात्मा में समर्पित हो, उसे महसूस करती 
है, उसे अनुभव करती है, यह किसी व्यक्ति 
का अपना कमाया हुआ धन है, कर्म है और 
उस संत का मार्गदर्शन है, वही सच्चा संत 
है, उसका मार्ग सच्चा पंथ है और जो धर्म 
हम मानवता के लिए धारण कर सके, वही 
सच्चा धर्म है। सवाल वही है, खोज फिर भी 
जारी है। 
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७ प्रवीण कुमार द्विवेदी 


सहायक आचार्य (तदर्थ), इन्द्रप्रस्थ महिला 
महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


नातन परम्परा का आधार स्तम्भ 
स निगमागम संस्कृति है और इसमें 
स्वयम्भू शिव को सृष्टि को 
आदिदेव माना गया है। हड़प्पा 
और मोहनजोदड़ों से प्राप्त सामग्री भी शिव 
की प्राचीनता सिद्ध करती है। शिव को 
परब्रह्म के रूप में माननेवाले शैव कहे जाते 
हैं। सिद्धान्तशिखामणि तथा सिद्धान्तागम के 
अनुसार शिव के द्वारा उपदेश दिए गए 
आगममों में यह वर्णन है कि सम्पूर्ण आगमिक 
सम्प्रदाय शैव, पाशुपत, सोम तथा लाकुल 
भेद से अनेक प्रकार के हैं, जिनमें शैव के 
चार भेद हैं- वाम शैव, दक्षिण शैव, मिश्र 
शैव तथा सिद्धान्शशैव। वाम शैव 
शक्तिप्रधान, दक्षिण शैव भैरव प्रधान, मिश्र 
शैव सप्तमातृप्रधान तथा सिद्धान्तशैव 
वेदप्रधान थे। पारमेश्वरागम के अनुसार शैव 
सप्तविध हैं- वीरशैव, अनादिशैव, 
आदिशैव, अनुशैव, महाशैव, योगशैव तथा 
ज्ञानशैव सूक्ष्मागम में इन्हीं सप्तविध शैवों के 
नामभेद पाए जाते हैं- आदिशैव, 
अनादिशैव, महाशैव, 
अनुशैव, अवान्तरशैव, 
प्रवरशैव तथा 
अन्त्यशैव। इनमें शिव 
अनादिशैव, आदिशैवों 
में (शिव के 
पञ्चमुख से प्रथम 
दीक्षित होने के 
कारण) कौशिक, 
काश्यप 5२ 


सनातन 
परमारा 
में वीरशेव 
अथवा 
लिज्ञायत 
समादाय 
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भारद्वाज, अत्रि तथा गौतम परिगणित हैं। 
शैवागमों में उल्लिखत दीक्षाविधि से दीक्षित 
ब्राह्मण महाशैव तथा दीक्षासम्पन क्षत्रिय एवं 
वैश्य अनुशैव कहलाते हैं। यदि कोई शुद्र भी 
योग्यता के आधार पर शिवदीक्षा प्राप्त करता 
है तो वह अवान्तर शैव कहलाता है। कुलाल 
(कुम्हार ), पार्थक (पीठमर्दक) इत्यादि 
दीक्षा प्राप्त कर लेने पर प्रवरशैव कहलाते हैं। 
तदभिनन अन्य जातियों के दीक्षासम्पन्न 
व्यक्ति अन्त्यशैव की कोटि में परिगणित किए 
जाते हैं। यह शैवों का सप्तविध विभाजन 
जाति पर आधारित है। सिद्धान्तशिखोपनिषद्‌ 
के अनुसार शिव के पज्चमुखों में सद्योजात 
मुख से ब्राह्मण, वामदेव मुख से क्षत्रिय, 
अघोर मुख से वैश्य, तत्पुरुष मुख से शूद्र 
तथा ईशान मुख से पञ्चशिवगणों (वीर, 
नन्‍्दी, भृज्जी, वृषभ तथा स्कन्द) का 
आविर्भाव हुआ- 
सद्योजातादू ब्राह्मणा: सम्बभूबु: वामदेवात्‌ 
क्षत्रिया विशश्व। 
अघोरात्‌ शूद्रास्तत्पुरुषात्‌ू शिवस्य, 
पड्चात्मकस्य गणा ईशानतः स्यु:॥ 
तत्पश्चात्‌ आचाराधारित शैवों का 
विभाजन भी सूक्ष्मागम में अवलोकित होता 
है। तदनुसार आचार-भेद से शैवों के चार 
प्रकार हैं- सामान्य शैव, मिश्रशैव, शुद्ध शैव 
तथा वीरशैव। शिव के दर्शन और सामान्य 
पूजा करनेवाले सामान्य शैव, शिव-विष्णु- 
ब्रह्मा-स्कन्द-गणेश-आदित्य तथा अम्बिका 
की समान भाव से पूजा करनेवाले मिश्रशैव, 
शिव को एकमात्र सर्वशक्तिशाली माननेवाले 
तथा उनकी पूर्ण भक्तिभाव से विधिवत्‌ पूजा 
करनेवाले शुद्धशैव एवं जिनके रागद्वेषादि 
दोष दूर हो गए हैं, आत्मतत्त्व की विचारणा 
में जो सदा लगे रहते हैं तथा जिनके सारे 
विकल्पजाल नष्ट हो गए हैं, वे ही वीरशैव 
कहलाते हैं। चन्ज्ञानागम में अष्टविध 
$ जशैवों का वर्णन है। इनके नाम इस प्रकार 
हैं- अनादिशैव, आदिशैव, पूर्वशैव, 
# गिश्रशेव, शुद्धशैव, मार्गशैव, सामान्य 
शैव तथा वीरशैव । 
षड्दर्शनसमुच्चय 
के टीकाकार 
क गुणरत्र 


ने शैव, पाशुपत, महाव्रतधर तथा 
कालामुख- इन्हीं चारों वर्गों को माना है। 
वामनपुराण के अनुसार भी चतुर्विध शैव ही 
है- शैव, पाशुपत, कालवदन तथा 
कापालिक। स्वच्छन्दतन्त्र के अनुसार भी 
पाशुपतप, लाकुल, मौसुल तथा 
कारुकवैमल- ये चार शैव सम्प्रदाय हैं। यह 
भी कहा गया है कि ब्राह्मण शैव मत से, 
क्षत्रिय पाशुपत मत से, वैश्य कालामुख मत 
से तथा शूद्र कापाल मत से शिव की अर्चना 
करे। यामुनाचार्य प्रणीत आगमप्रामाण्य में 
कापालिक तथा कालामुख एवं रामानुजाचार्य 
प्रणीत ब्रह्मसूत्रश्नीभाष्य में कापाल तथा 
कालामुख द्विविध शैव ही वर्णित है। 
कर्णाटक प्रदेश में बहुतायत रूप में प्रचलित 
कालामुख का ही आधुनिक अभिधान 
वीरशैव है। जगन्नाथ शास्त्री तैलड्र के मत में 
वेदान्त के आठ ही सम्प्रदाय हैं- शाडूर, 
वीरशैव, रामानुज, माध्व, वल्लभ, निम्बार्क, 
गौड़ तथा रामानन्द। सिद्धान्तप्रकाशिकाकार 
के अनुसार वेदान्त के केवल चार ही 
सम्प्रदाय हैं- भास्करीय, मायावादी, 
शब्दब्रह्मवादी, क्रीडाब्रह्मगादी। शिव ने अपने 
सद्योजात मुख से ऋग्वेद, वामदेव मुख से 
यजुर्वेद, तत्पुरुषमुख से सामवेद, अघोरमुख 
से अथर्ववेद और ईशानमुख से अट्टाईस 
आगमों को उत्पन्न किया। 

सिद्धान्तशिखामणि में ही यह कथा 
वर्णित है कि स्वयम्भू शिव ने ब्रह्माजी को 
सृष्टि के लिए नियुक्त किया और सृष्टि के लिए 
उपाय भी बताए, किन्तु ब्रह्माजी ऐसा करने में 
असमर्थ रहे। पुनः ब्रह्मा जी प्रार्थना पर शिव 
ने पाँच गणों को उत्पन्न किया और उन पाँच 
गणों का अनुकरण करके ब्रह्मा ने चातुर्वर्ण्य 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ) की रचना 
की। वीरशैवमतावलम्बी उन पाँच गणों की 
सन्तान स्वयं को मानते हैं और शिवसायुज्य 
अथवा शिवसामरस्य इनका परम लक्ष्य होता 
है। सिद्धान्तशिखामणि में यह भी कथा है कि 
विभीषण ने रावण की प्रतिज्ञा (नौ करोड़ 
शिवलिड़ की स्थापना) को उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ पूरा किया था। 

वीरशैव को शक्तिविशिष्टद्वैतदर्शन, 
लिज्ञायत सम्प्रदाय, अत्याश्रमी, द्राविड़ 
सभ्यता आदि नाम से भी जाना जाता है। यह 
मत आज भी पूर्णरूपेण जीवन्त अवस्था में 
है। इसके मतानुयायी गले में शिवलिड़ धारण 
करते हैं और ३» नमः शिवाय के जप को 


प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय ने 
सिद्धान्तशैव की यात्रा की और 
उसी का आधुनिकतम रूप 
लिज्ञायत अथवा वीरशैव है। बारहवीं 
शताब्दी में उत्पन्न आचार्य बसवेश्वर 
को कुछ लोग वीरशैव का 
जन्मदाता मानते हैं किन्तु वे 
वीरशैवमत के समुद्धारक थे नकि 
संस्थापक। उनसे पूर्व यह मत 
अपने अस्तित्व में था। 


) 


परम पवित्र मानते हैं। इनकी संख्या भारतवर्ष 
में करोड़ों में है। न केवल धर्म के रूप में 
अपितु दर्शन के क्षेत्र में भी इसकी भली-भाँति 
व्याप्ति है। इसके ग्रन्थों का अध्ययन- 
अध्यापन आज भी हो रहा है। वीरशैव दर्शन 
के साहित्य संस्कृत, कननड़, तमिल, मराठी, 
तेलुगू, गुजराती, मलयालम, अंग्रेजी आदि 


भाषाओं में हैं। इस धर्म-दर्शन के युगप्रवर्तक 


खा “्ज्श हवस 


श्रीजगढुरु पञ्चाचार्यों ने पञ्चसूत्र का उपदेश 
करके दर्शनशास्त्र के ईश्वर, जगतू, जीव, 
बन्ध और मोक्ष- इन प्रमुख पाँच विषयों के 
विषय में सर्वप्रथम बताया है। यद्यपि वीरशैव 
धर्म-दर्शन के मूलसत्नोत अट्टाईस शैवागम ही 
हैं, तथापि शैवागमों में प्रतिपादित सिद्धान्तों 
को पज्चाचार्यों ने सूत्ररूप में सर्वप्रथम उपदेश 
किया। इन सभी सिद्धान्तों का सक्रम और 
विस्तृत विवरण श्रीसिद्धान्तशिखामणि ग्रन्थ में 
उपलब्ध होता है। अतः 
श्रीसिद्धान्शिखामणि को वीरशैव धर्म-दर्शन 
का प्रमुख ग्रन्थ माना जाता है। 
श्रीसिद्धान्तशिखामणि का रचनाकाल विद्वानों 
ने छठी से आठवीं शताब्दी के मध्य माना है। 
इसके रचयिता श्रीशिवयोगी शिवाचार्य 
वेदागमों के प्रखर विद्वान्‌ और सर्वोत्कृष्ट 
शिवयोगी भी रहे हैं। श्रीशिवयोगी शिवाचार्य 
एक सर्वोत्कृष्ट समन्वयवादी रहे हैं। आस्तिक 
दर्शनों में परस्पर खण्डन-मण्डन को उन्होंने 
कभी भी स्वीकार नहीं किया। श्रीशिवयोगी 
शिवाचार्य के परवर्ती-काल में अनेक संस्कृत 
विद्वान्‌ इस सिद्धान्त के अनुयायी रहे और 
उन्होंने अपने अनुसार संस्कृत-भाषा में 
वीरशैव रिद्धान्त-ग्रन्थों की रचना की। 
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ते निर्मल अगस्त्य 
लेखक जाने-माने संगीत-निर्देशक हैं 


घोर पंथ, अघोरी, अघोर पुरुष, 
हि । आदि शब्दों की चर्चा होते ही 

लोगों के मन में श्मशान, खोपड़ी, 
चिता, चिता की राख, शव-साधना, गांजा, 
अफीम, नशा और शराब-जैसे डरावने शब्द 
सबसे पहले आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं 
कि यह पंथ अपने आपमें अद्भुत और विचित्र 
है तथा इसमें समाहित प्रक्रियाओं को करना 
आम मनुष्य के वश में नहीं है। वस्तुतः, यह 
जितना डरावना और घृणित दिखता है उतना 
डरावना और घृणित है नहीं; यदि इसे ज्ञान, 
तर्क और चिन्तन की दृष्टि से देखा जाए। 
इसकी पद्धति और प्रक्रियाएँ कदाचित बहुत 
ही जटिल हैं और उनको कर पाना सबसे 
कठिन श्रेणी के साधकों अथवा चेतन, 
अर्धचेतन एवं अवचेतन में सर्वश्रेष्ठ सन्‍्तुलन 
बनाने की क्षमता रखनेवाले योगियों के लिए 
ही सम्भव है। अघोर पंथ हिंदू-धर्म का ही 
एक सम्प्रदाय है जिसकी उत्पत्ति के बारे में 
लोग अलग-अलग मत रखते हैं परन्तु 
अधिकांश लोग यह मानते हैं कि अघोर पंथ 
के प्रव॑तक और आदि आचार्य साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शिव हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान्‌ 
शिव और उनके रूपों का वर्णन जिस प्रकार 
से किया गया है, उससे ऐसा सत्य ही प्रतीत 
होता है कि इतने कठिन पंथ की शुरूआत 
शिव-जैसे महायोगी और महागुरु ही कर 
सकते हैं क्‍योंकि उनके जैसा निष्काम, 
निष्कपट, निर्लेप, निर्मल और निराकार कोई 


क टन व्यास कल शिव के पज्च प्रमुख 
शिवगणों के नाम- रेणुक (न), दारुक 
(म), घण्टाकर्ण (शि), धेनुकर्ण (वा) 
तथा विश्वकर्ण (य)। पज्चज्योतिर्लिड़ों के 
नाम- सोमनाथ, सिद्धेधवर, मल्िकार्जुन, 
केदारनाथ एवं विश्वनाथ। पञ्च-उपदेशक- 


नहीं हो सकता। शिव रुद्राष्टक के दूसरे लक 
में कहा भी गया है- 
निराकारमोंकारमूल तुरीय॑ 
गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्‌ । 
करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार 
संसारपारं नतो5हम्‌ ॥ 

अर्थात्‌, जिनका कोई आकर नहीं, जो 
३» के मूल हैं, जिनका कोई नहीं, जो पर्वत 
के वासी हैं, जो सभी ज्ञान और शब्द से परे 
हैं, जो कैलास के स्वामी हैं, जिनका रूप 
भयावह है, जो काल के स्वामी हैं, जो उदार 
एवं दयालु हैं, जो गुणों का खजाना हैं, जो 
पूरे संसार से पर हैं और मैं उनके सामने 
नतमस्तक हूँ। 

कुछ लोग अघोर पंथ को कापालिक 
सम्प्रदाय के समकक्ष ही मानते हैं और ये दोनों 
सम्प्रदाय शिव-साधना से ही सम्बन्धित हैं। 
जैसे भगवान्‌ शिव अपनी रहस्यमय क्रियाओं 
और विचित्र व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, 
उसी तरह अघोर सम्प्रदाय को माननेवाले या 
उसके नियमों पर चलनेवाले भी अपने 
विचित्र व्यवहार और रहस्यमय क्रियाओं की 


अघोर पंथ 


वजह से जाने जाते हैं। जिस तरह शिव को 
कैलास का एकान्तवास पसन्द है, उसी तरह 
इन अधघोरियों को भी श्मशान का एकान्तवास 
पसन्द होता है। जिस तरह भगवान्‌ शिव को 
भी निर्लेप और वासना में निर्लिप्त न 
रहनेवाला कहा गया है, उसी तरह अघोरी भी 
अपनी उदासीनता और निर्लिप्तता के कारण 
जाने जाते हैं और वासना इन्हें अपने मोहपाश 
में नहीं बाँध पाती। हालांकि, इस उदासीनता 
के कारण ये मुख्य धारा के साधु, सन्‍्तों और 
संन्यासियों की तरह प्रसिद्धि नहीं पा पाते। 
अघोर पंथ में कई धाराएँ हैं और इन 
धाराओं की कुछ अपनी विशेष प्रक्रियाएँ हैं, 
लेकिन इन सभी धाराओं में शव-साथना 
सबसे प्रमुख है। शव-साधना की क्रिया द्वारा 
अघोर साधक अपने अस्तित्व के विभिन्‍न 
चरणों को प्रतीकात्मक रूप में अनुभव करने 
की कोशिश करते हैं। अवधूत भगवान्‌ 
दत्तात्रेय को अघोरशास्त्र का गुरु माना जाता 
है जो शास्त्रों के अनुसार शिव के ही अवतार 
हैं। ध्यान से देखनेवाली बात यह है कि एक 
अघोरी आजीवन जीवन के प्रति बहुत ही 


उपदिष्ट. (ग्रन्थ)- . रेणुक-अगस्त्य 
(षडविधिसूत्र ), दारुक-दधीचि ( वृष्टिसूत्र ), 
घण्टाकर्ण-व्यास (लम्बनसूत्र ), धेनुकर्ण- 
सानन्द (मुक्तागुच्छसूत्र ), विश्वकर्ण-दुर्वासा 
(पञज्चवर्णसूत्र))। इसके अतिरिक्त 
नीलकण्ठाचार्य,  शिवयोगी-शिवाचार्य, 


श्रीपतिराध्य, मायिदेव, स्वप्रभानन्द- 


शिवाचार्य, मरितोण्टदार्य, 
केलदीबसवभूपाल, शशझ्डशास्त्री तथा 
वसवेश्वर भी वीरशैव के प्रमुख आचार्य हैं। 


इनके प्रमुख ग्रन्थों में सिद्धान्तशिखामणि, 
ब्रह्मसूत्रश्रीकर भाष्य, वीरशैवपुराण, 
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हज होता है। एक सामान मनुष्य जीवन में 
समाज की सिखाई चीजों को जीवन में 
उतारना शुरू करता है जबकि एक अघोरी 
प्रकृतिप्रद्त सहज बातों को ही जीवनभर 
अपने साथ लेकर चलता है। एक तरह से 
देखा जाए तो एक बच्चा भी अधघोरी है 
क्योंकि वह सीखी हुई बातों से परे है। वह 
प्रकृति के साथ और प्रकृति की दी हुई 
शक्तियों के आधार पर जीवन में इच्छाओं का 
स्थान देता है और कुछ भी करने से पहले न 
तो किसी की आज्ञा लेता है, न ही हिचकता 
है जबकि एक समझदार मनुष्य जीवन में 
समाज से सीखी हुई इच्छाओं को स्थान देता 
है। अघोरपंथी यह मानते हैं कि चाहे फूलों 
की सेज हो या श्मशान में जलती कोई चिता, 
कोई खाने योग्य पदार्थ हो या न खाने योग्य, 
सुविधा और इच्छा के हिसाब से अनुभूत 
होता है और अधघोर पंथ में सुविधा से उत्पन्न 
भेद का कोई स्थान नहीं है। इस पंथ के बारे 
में कई भ्रान्तियाँ भी हैं लेकिन वह कितनी 
सच हैं, इनका अभी तक ठीक-ठीक पता 
नहीं चल पाया है। 

काशी या वाराणसी को अघोर पंथ का 
सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है, लेकिन 
काशी के अतिरिक्त भारत के और भी बहुत 
से ऐसे स्थान हैं जो अघोर-साधना के लिए 
बढ़े ही प्रसिद्ध हैं। उन स्थानों में से एक 
असम का कामाख्या मन्दिर भी है। हिंदू-धर्म 
की मान्यता के अनुसार कामाख्या मन्दिर वही 
मन्दिर है जहाँ जब माता सती की योनि गिरी 
थी। असम के अलावा बंगाल के तारापीठ, 
नासिक के ज्योतिर्लिंग, उज्जैन के महाकाल 
के आसपास भी अघोर साधना करनेवालों 
का देखा जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि 
ऐसे स्थानों पर साधना करने से अघोर साधक 
को कम समय में सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
काशी भगवान्‌ शिव की नगरी है और इस 
कारण इन सारे अघोर स्थानों में उसका स्थान 
सबसे ऊँचा है। 


डे सनम तल लिड्भपुराण, शिवलीलामर्त, 
शिवगीता, वचन-साहित्य, वपष॑मेन्द्रविजय, 
प्रभुलिड्रलीला, पेरियपुराण आदि प्रसिद्ध हैं 
जो संस्कृत, कननड़, तमिल तथा हिंदी-भाषा 
में हैं। इसके अतिरिक्त शताधिक आचार्यों 
एवं ग्रन्थों की परम्परा वीरशैव मत में रही है। 


५ ४ | 
है! (ध |॥| 


अधघोर पाठ बाबा कीनाराम स्थल 
क्रीं कुण्ड, वाराणसी 


४ ॥॒ ॥॥॥॥॥ ॥१॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 


२४ 
है 
० 
है 


न हे यु 95१ के 
>थ पडण्याा छोडी घ 
“हायत(तघय | ॥।|% 
न क ६... 
। 


वाराणसी के आनन्दबाग, शिवाला क्षेत्र में अघोर सम्प्रदाय का केन्द्र बाबा कीनाराम 
स्थल अवस्थित है। इस आश्रम की स्थापना दत्तात्रेय की परम्परा के अधोराचार्य बाबा 
कीनाराम (620-24 सितम्बर, 4774) ने 47वीं शती में की थी। यह एक सिद्धपीठ 
माना जाता है और अघोर सम्प्रदाय से जुड़े साधक बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। बाबा 
कीनाराम की समाधि भी यहाँ है। इस सिद्ध पीठ के कुल 2 महंत हो चुके हैं, जिनकी 


सूची इस प्रकार है : 
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. अघोराचार्य बाबा कीनाराम (620-24 सितम्बर, 477) 
. अघोर बाबा बीजाराम (774-4784) 

. अघोर बाबा धौतार राम (4784-4846) 

. अघोर बाबा गैबीराम (846-4857) 

. अघोर बाबा भवानी राम (857-4882 ) 

. अघोर बाबा जयनारायण राम (4882-4927 ) 

. अघोर बाबा मथुरा राम (927-4944) 

. अघोर बाबा सूर्य राम (4944-4944 ) 


9. अघोर बाबा दलसिंगर राम (944-4949 ) 
१0. अघोर बाबा राजेश्वर राम (4949-4978 ) 
44. अधघोराचार्य सिद्धार्थ गौतम राम (40 फरवरी, 978-वर्तमान) 


जीवन अपने आपमें एक अबूझ पहेली 
है और इसी कारण ईश्वर मनुष्यों को माया- 
मोह के फेर में डाल देता है। जीवनरूपी 
अबूझ पहेली को वही हल कर सकता है 


प्रमुख सिद्धान्तों में वीरशैव श्रुति को परम 
प्रमाण मानता है। तत्पश्चात्‌ शैवागमों का 
स्थान है। तदनुसार शिव विश्वोतीर्ण तथा 
विश्वमय-दोनों हैं। विश्वोत्तीर्ण परब्रह्मस्वरूप 
शिव असीम, अनन्त तथा रूप शरीरविहीन है 
और अपरब्रह्मस्वरूप शिव विश्वमय हैं। 


जिसने अधघोरियों की तरह मोह-माया, विषय- 
भेद, सुविधा, स्वाद, रंग, रूप, सुगन्ध, 
चमक, तृष्णा, वासना-जैसी आकर्षक 
संज्ञाओं का पूर्णरूपेण त्याग कर दिया हो। 


वीरशैवमत को माननेवाले सम्पूर्ण जगत्‌ को 
सत्य मानते हैं। उनके मत में सर्व खल्विदं 
ब्रह्म अर्थात्‌ यह सबकुछ ब्रह्म है तो फिर 
जगत्‌ भी ब्रह्म है और वह मिथ्या नहीं हो 
सकता। वे दाह-संस्कार की अपेक्षा समाधि 
लेते हैं। मकुटागम में इस प्रक्रिया को सुन्दर 
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| से चित्रित किया गया है। प्राचीन पाशुपत 
सम्प्रदाय ने सिद्धान्तशैव की यात्रा की और 
उसी का आधुनिकतम रूप लिज्ञयत अथवा 
वीरशैव है। बारहवीं शताब्दी में उत्पन्न 
आचार्य बसवेश्वर को कुछ लोग वीरशैव का 
जन्मदाता मानते हैं किन्तु वे वीरशैवमत के 
समुद्धारक थे न कि संस्थापक | उनसे पूर्व यह 
मत अपने अस्तित्व में था। आचार्य शंकर के 
साथ वीरशैवमत के आचार्यों का शास्त्रार्थ भी 
हुआ है। जिस प्रकार वेदों के अन्तिम भाग 
उपनिषद्‌ को वेदान्त कहा जाता है उसी 
प्रकार आगमों के अन्तिम भाग को मानने के 
कारण इन्हें आगमान्त सम्प्रदाय कहना उचित 
होगा। वीरशैव के अवान्तर भेद 
सामान्यवीरशैव, विशेषवीरशैव, 
निराभारवीरशैव, जंगम और पञ्चम आदि हैं। 
वीरशैव मत जातिप्रथा का विरोध करता है। 
तदनुसार- 
शिवसंस्कारसम्पन्ने जातिभेदो न विद्यते। 
न जातिभेदो लिझ़र्चास्सवें: स्मृता: ॥ 
तदनुसार जाति-व्यवस्था में सबको शूद्र 
होना आवश्यक है क्‍योंकि जब तक 
सेवाभाव व्यक्ति के मन में उत्पन्न नहीं होगा, 
तब तक वह किसी भी कार्य का संचालन 
समुचित रूप से नहीं कर सकता। इस मत में 
तो छूआछूत की भावना है ही नहीं। जो कोई 
भी भगवान्‌ का भजन करता है, वह भगवान्‌ 
का हो जाता है, वीरशैव मत इसी सिद्धान्त 
का पालन करता है। इस मत में कायक या 
कर्म को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। 
लिड्ज (शिव) तथा अंडर (जीव) में ज्ञान 
तथा कर्म का समुच्चय भी सिद्धान्ततः 
आवश्यक प्रतीत होता है। कहा भी गया है- 
ज्ञाने सिद्धेउपि विदुषां कर्मापि विनियुज्यते। 
'फलाभिसन्धिरहितं तस्मात्कर्म न सन्त्यजेतू॥ 
व्याधि-नाश के लिए केवल ओषधि का 


| कोर /फरवरी, 207 हि 
चआऑ 
॥ 


ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है अपितु ओषधिग्रहण 
या लेप के अनन्तर ही व्याधि की निवृत्ति 
होती है, अतः ज्ञानी को आचारवानू होना 
चाहिए। वीरशैवों के अनुसार कर्म दो तरह के 
होते हैं- पशुकर्म तथा पतिकर्म। फलाकांक्षा 
से युक्त ज्योतिश्े-मादि कर्मादि पशुकर्म कहे 
जाते हैं तथा फलाभिसन्धिरहित परब्रह्मशिव 
के ध्यानोपासनादि-कर्म पतिकर्म कहे जाते 
हैं। इन दोनों प्रकार कर्म को वीरशैव 
प्राथमिकता देता है। तदनुसार श्रम किए बिना 
किसी को अन्न ग्रहण करने का अधिकार 
नहीं है। साधना करने के लिए साधक को 
संसार से पलायन करने की आवश्यकता नहीं 
है। प्रत्येक व्यक्ति को स्ववृत्ति में ही रहकर 
साधना करनी चाहिए नहीं तो समाज में 
अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह मत 
निवृत्ति एवं प्रवृत्ति के मार्ग का बोधक न 
होकर सहजमार्ग का बोधक है। श्रम या 
श्रमिक को जो स्थान वीरशैव धर्म में प्राप्त 
हुआ है, वह स्थान विश्व के किसी भी धर्म 
में नहीं है। वीरशैव मत में इसके लिये 
दासो5हम्‌ शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
यह मत दासो5हम्‌ से शिवो5हमू की यात्रा 
तय करता है। सभी प्राणियों में आत्माएँ होती 
हैं किन्तु मनुष्य-योनि ही कर्मों का पूर्ण भोग 
एवं मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ है। वीरशैव 
स्वर्ग तथा नरक को अस्थायी मानता है। सभी 
वीरशैवों को शाकाहारी होना आवश्यक है। 
मांस, मदिरा तथा परस्त्रीगमन निषेध है। 
प्रमुख परम्पराओं में ज्योतिष, आयुर्वेद, 
आरती, भजन, दर्शन, दीक्षा, मंत्र, पूजा, 
सत्संग, स्तोत्र, विवाह, लिड्रधारण तथा 
जड्मदान आदि प्रमुख हैं। वैदिक रीतियों से 
वीरशैवों के अन्तर्गर्भ तथा बहिर्गर्भ संस्कार 
भी होते हैं। इनमें द्वादश ज्योतिर्लिज्ों (जिनमें 
पञ्च ज्योतिर्लिज्ञें (सोमेश्वर, सिद्धेश्वर, 


रामनाथेश्व,,.. मह्लिकार्जुनेश्र. और 
विश्वनाथेश्वर) की स्थापना वीरशैव के 
आद्याचार्यों द्वारा ही की गई है) की यात्रा की 
अत्यधिक प्रसिद्धि है। इनकी साधना-पद्धति 
में पडस्थल (भक्त, महेश, प्राण, लिड्र, ऐक्य 
तथा शरण), पज्चाचार (भृत्याचार, 
लिज्राचार, सदाचार, गणाचार तथा 
शिवाचार ), पञ्चयज्ञ (तप, कर्म, जप, ध्यान 
तथा ज्ञान), एवं अष्टवरण गुरु, लिड्ग (इष्ट, 
चर, और स्थावर ), जड़म, पादोदक, प्रसाद, 
विभूति, रुद्राक्ष तथा मंत्र प्रसिद्ध हैं। 
वीरशैवमत से सम्बन्धित ऐसे भी स्थल हैं 
जहाँ पर इसकी शिक्षा तथा शोध-कार्य को 
प्रश्रय मिलता है। इन स्थलों में जड़मबाड़ी 
मठ, वाराणसी का प्रमुख स्थान है जिसका 
पुस्तकालय इस विषय पर शोध-कार्य 
करनेवालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शैव 
भारती शोध प्रतिष्ठान भी वीरशैव के 
शोधार्थियों एवं अध्येताओं के लिए अनेक 
ग्रन्थों का प्रकाशन करके इसकी उपादेयता 
को उपस्थित करता है। इसी उपक्रम में इस 
मठ द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय और 
अन्तरराष्ट्रीय संगोष्टियों का सम्मेलन करके 
इस मत का प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है। 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के धर्मागम विभाग 
के अन्तर्गत वीरशैवागम विभाग की भी 
स्थापना की गई है, जहाँ पर वीरशैव के 
प्रमुख ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन होता है। 
साथ ही सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी में भी वीरशैव के ग्रन्थों का 
अध्ययन- अध्यापन होता है। कर्णाटक राज्य 
में भी शक्तिविशिष्टद्वैतदर्शन पर क्रमिक शोध 
कार्य के लिए मेलकोट, जिला माण्ड्या में 
एक संस्था का निर्माण किया गया है। बसव 
समिति, बेंगलुरू ने भी वीरशैव मत के 
अध्ययनाध्यापन में विशेष रुचि प्रकट करते 


हर अनेक ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। 
तदनुसार यह समिति दिल्ली में बसव 
अंतरराष्ट्रीय केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव एवं 
मई 4976 से बसव-जुर्नल त्रैमासिक का भी 
प्रकाशन कर रही है। 


नेपाल में वीरशैव धर्म दर्शन 


वीरशैव सनातन धर्म नेपाल मण्डल अथवा 
पशुपकिक्षेत्र में भी प्राचीन काल से एक उच्च 
शैव सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित है। इसका 
नेपाल और हिमालय प्रदेश में प्रतिनिधित्व 
करनेवाला केन्द्र रावल मठ के नाम से प्रसिद्ध 
है। नेपाल में वीरशैवमत का प्रारम्भ कब से 
हुआ, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, 
किन्तु चौथी शती से बारहवीं शती तक नेपाल 
मण्डल का राज लिच्छवी वंश के राजाओं ने 
सम्भाला था। उसी वंश के राजा श्रीनरेन्द्रदेव 
ने नवीं शती में अनन्तलिज्लेश्वर मन्दिर परिसर 
में स्थित शिलालेख में जड़म प्रतिष्ठान का 
वर्णन किया है। चौदहवीं शतती में भारत-बंगाल 
का सुल्तान समसुद्दीन मुहम्मद ने हिंदू-मन्दिरों 
को नष्ट करते हुए नेपाल में स्थित 
पशुपतिनाथजी के मन्दिर में स्थित शिवलिड्र 
को नष्ट कर दिया। उस समय बनेपा के राजा 
जयवर्धन सिंह के राजगुरु श्रीपद आराध्य 
शर्मा वीरशैव जड़म थे। उनकी प्रमुख संलग्रता 
से उसके एक साल के बाद 4360 ई. में 
वर्तमान पशुपतिनाथ का लिड् निर्माण करके 
स्थापित किया गया है। इस तथ्य को कर्णाटक 
विश्वविद्यालय के प्रो. चिदानन्द मूर्ति ने नेपाल 
कर्णाटक सांस्कृतिक सम्बन्ध नामक कनन्‍्नड़- 
भाषा के ग्रन्थ में लिखी है। इस प्रकार यह 
सिद्ध होता है कि पशुपतिनाथ का लिड्र 
वीरशैवमत के जड्डम ने पुनर्स्थापित किया है 
और पूजा-अर्चना विधि और पद्धति भी उन्हीं 
के द्वारा प्रणीत है। नेपाल के प्राचीन नगर 
भक्तपुर (वर्तमान में भातगाँव) में जड़म मठ 
है। मठ-परिसर में नेपाल संवत्‌ 692 
(4572 ई.) का एक मल॒कालीन शिलालेख 
प्राप्त होता है। उस शिलालेख में उल्लेख है कि 
मल्लवंश के संस्थापक हरिसिंह मल ने जड़म 
मठ का जीर्णेद्धार करवाया था। इस मठ में 
सन्‌ 4572 के बाद का ताग्रपत्र और 
शिलापत्र भी प्राप्त हुआ है। मठ के मूल रसोई 
परिसर में एक पत्थर के ऊपर चन्द्रवीर देवरु 
वि.सं. 4628 (सन्‌ 57) लिखा गया है 
जो कनन्‍नड़-लिपि में है। प्राचीन और पूर्व 
प्राचीन नेपाल में वीरशैव-सम्प्रदाय के 


अतिरिक्त अन्य शैव सम्प्रदाय का भी बाहुलय 
था। जैसे पाशुपत, घण्टाकर्ण और कापालिक 
आदि। लेकिन आज उन शैव सम्प्रदायों का 
अस्तित्व समाप्तप्राय है। वर्तमान नेपाल में शैव 
शंकराचार्य का बाहुल्‍य होते हुए भी 
वीरशैवसम्प्रदाय का समाज में उचित 
स्थान है। 

भारत में जिस प्रकार द्वादश ज्योतिर्लिज्षों 
की प्रसिद्धि है, उसी प्रकार नेपाल में चौसठ 
ज्योतिर्लिज्ें की प्रसिद्धि है। उनमें आठ 
ज्योतिर्लिड़ मन्दिर के प्रशासकीय अधिकार 
भक्तपुर में स्थित जड्भम मठ में ही है। 
कर्णाटकवंशीय राजा नान्यदेव 44वीं शती 
के उत्तर भारत में राज्य विस्तार करके 
मिथिला प्रदेश के शासक हो गये। राजगुरु के 
रूप में वीरशैवधर्मावलम्बी जड़म साथ में थे। 


प्राचीन और पूर्व प्राचीन नेपाल में 
वीरशैव-सम्प्रदाय के अतिरिक्तअन्य 
शैवसम्प्रदाय का भी बाहुलय था। जैसे 
पाशुपत, घण्टाकर्ण और कापालिक 
आदि। लेकिन आज उन शैव 
सम्प्रदायों का अस्तित्व समाप्तप्राय 
है। वर्तमान नेपाल में शैव शंकराचार्य 
का बाहुल्‍य होते हुए भी 
वीरशैकसम्प्रदाय का समाज में 
उचित स्थान है। 


हे 


दो सौ चालीस वर्ष राज्य करने के उपरान्त 
हरिसिंहदेव नेपाल के राजा हो गये। नेपाल 
की राजधानी भक्तपुर में स्थापित करके साथ 
में इष्टदेवी तुलाभवानी की भी स्थापना की। 
उस समय काठमाण्डु के लोग भक्तपुर के 
लोगों का अनुसरण किया करते थे। बौद्धों ने 
पशुपतिनाथ मन्दिर के निकट एक बुद्ध विहार 
स्थापित करके मन्दिर में पूजा-पाठ बन्द 
करवाकर ताला लगा दिया। उस समय 
वीरशैव के शिवभक्तों ने शिव की महिमा 
और शैवधर्म का प्रचार किया। इस मत की 
दीर्घकालीन प्रतिष्ठा के लिए प्रख्यात विस्केट 
नामक यात्रा का प्रारम्भ उसी समय में हुआ, 
जो आज तक चल रही है। 


प्राचीन नेपाल में विक्रम संवत्‌, ईसवी 
संवत्‌ या शक संवत्‌ नहीं था। राजकीय 
नेपाल संवत्‌ ही चलता था। शिवाचार्यों ने 
विस्केट यात्रा की परिकल्पना करके विक्रम 
संवत्‌ के अन्तिम दिन में शिवलिज्ग को 
उठाकर लोगों को दर्शन करवाना और दूसरे 
दिन अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ के वर्ष के आरम्भ 
के दिन समापन करना, इस प्रकार एक बार 
शिवलिज्ग का दर्शन करने के वर्ष पर्यन्त 
शिवलिज् दर्शन का फल प्राप्त होता है। 
प्रारम्भिक यह द्विदिवसीय यात्रा सम्प्रति आठ 
दिवस तक चलती है। अस्सी फीट लम्बी 
लकड़ी के शिरभाग में श्रृंगाग करके 50 फीट 
लम्बी दो शिवध्वज के साथ शिवलिज्ज खड़ा 
करके लोगों को दर्शन कराने की विधि 
शैवमत के प्रचार और विकास के लिए 
महत्त्वपूर्ण कार्य है। लिड् में विद्यमान विश्व में 
सबसे लम्बी इस ध्वजा को गिनिज बुक 
ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए 
नेपाल के वीरशैवमतानुयायी प्रयासरत हैं। 

इसी प्रकार नेपाल के वीरशैव वर्ष में 
आठ मास तक चलनेवाला नव॒दुर्गा नृत्य, 
गोयात्रा, नन्दी-युद्ध, भैरव रथयात्रा-जैसे 
अनेक महत्त्वपूर्ण परम्पराओं को 
प्रसन्‍नतापूर्वक निर्वहण करते हैं। मड्लेश्वर, 
अनन्तलिड्रेश्वर, वागेश्वर, किलेश्वर, धनेश्वर, 
भालेश्वर, गौखुरेश्वर और इन्द्रेशर- इन आठ 
मन्दिरों में से पाँच मन्दिरों में जड़म अर्चक हैं, 
अवशिष्ट ब्राह्मण अर्चक हैं। भारत में 
विद्यमान उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथजी का 
शिरोभाग श्रीडोलेश्वर महादेव मन्दिर भी 
जड्म मठ के अधीन है। इस मठ के मूल 
अर्चक और एक सहायक अर्चक जड़म हैं। 
यह पीठ नेपाल केदारनाथ धाम के रूप में 
विकसित हो रहा है। 6 जून, 2043 के 
प्राकृतिक प्रकोप से केदारनाथजी के क्षेत्र में 
बिडम्बना उपस्थित होने के कारण इस 
डोलेश्वर महादेव मन्दिर में केदारनाथजी की 
पूजन-पद्धति के अनुसार त्रिकाल पूजा हो 
रही है। ऐसा भी प्रमाण प्राप्त होता है कि 
पन्द्रवीं शती में जब उत्तराज्चल में 
महाप्रकोप आया था तो नेपाल-स्थित जड़म 
मठ में ही केदारनाथजी की पूजा हुई थी। इस 
मठ में मूल देवता के रूप में श्रीवीरभद्गरजी, 
शक्ति के रूप में भद्गरकाली देवीजी, 
विश्वनाथजी, उमामहेश्वर, रुद्रेश्वर, नन्‍्दी, 
नीलकण्ठ, पशुपति और कोटिलिड्रेश्वर स्थित 
है। भद्रकाली देवी के मन्दिर को छोड़कर 
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| । परम्परा में पाशुपत-समदाय 


ब वन्दना द्विवेदी 


छात्रा, श्रीच्छत्रधारिसंस्कृतमहाविद्यालय, गोपालगंज, बिहार 


शुपत सम्प्रदाय का प्रारम्भ वेदों में 
|॥|| उल्लिखित पशुपति शब्द से माना 

जाता है। इसके प्रतिपादक दर्शन 
द्विविध हैं (4) पाशुपतदर्शन तथा (2) 
सिद्धान्तशैवदर्शन। इन दोनों में प्रमुख भेद 
यह है कि पाशुपत शैव दर्शन दस शैवागमों 
(कामिकादि से लछेकर अंशुमानागमपर्यन्त ) 
में प्रतिपादित है जबकि सिद्धान्त शैव दर्शन 
अष्टादश रुद्रागमों (विजयागम से लेकर 
वातूलागमपर्यन्त ) में निरूपित है। 

(१) पाशुपत दर्शन : सम्प्रति इस दर्शन 
का प्रतिपादक कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। 
उपलब्ध आगमों में भी इसके दार्शनिक 
प्रक्रिया को प्रतिपादित करनेवाले समग्र 
कारक अनुपस्थित दृष्टिगोचर होते हैं। इसके 
तात्त्विक स्वरूप का अधिगम करने के लिये 
बादरायणीय ब्रह्मससूत्र और उसकी टीकाओं 
में तथा हरिभद्रसूरि एवं राजशेखर द्वारा 
विरचित क्रमशः षड्दर्शनसंग्रह एवं 
षड्दर्शनसमुच्चय नामक ग्रन्थों में खण्डन के 
लिए उपन्यस्त सिद्धान्त का अवलोकन किया 
जा सकता है। महर्षि बादरायण व्यास द्वारा 
विरचित ब्रह्मससूत्र के पत्यधिकरण में 
निराकरण के लिए पत्युरसामञ्जस्यात्‌ सूत्र 
की उपस्थापना में पाशुपत मत का निराकरण 
किया गया है। हरिभद्गसूरि ने अपने 
षड्दर्शनसमुच्चय में पाशुपत-मतावलम्बियों 


अन्य सबके दर्शन सबके लिये सुलभ है। 
जड़म मठ वीरशैव धर्म दर्शन के केन्द्र 
मठ हैं। इस मठ को रावल मठ भी कहते हैं। 
इस मठ में रहनेवाले शिवाचार्य मठाधीश के 
काल और परिस्थिति के कारण सम्बोधन में 


को मुख्य तपस्वियों में परिगणित किया है। 
कुछ विद्वानों के मत में उपर्युक्त सूत्र में 
निराकृत दर्शन लकुलीश-पाशुपतदर्शन है। 
चार्वाकदर्शन के सहश ही पाशुपतदर्शन के 
सिद्धान्त को अन्य दार्शनिक- ग्रन्थों में पूर्वपक्ष 
के रूप में उपस्थापन के द्वारा ही जाना जा 
सकता है। वीरशैवदर्शन ने इसको प्रतिष्ठा का 
विषय मानते हुए कहा है कि इसका खण्डन 
किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिये। 
तदनुसार आगमों के अनेक प्रकार में 
पाशुपतागम भी था। रामानुजाचार्य ने 
ब्रह्मसूत्रश्नीभाष्य के पत्यधिकरण में पाशुपत 
मत को वेदविरोधी तथा अनादरणीय बताया 
है। ब्रह्मसूत्रश्नेकरभाष्य के अनुसार मिश्र, 
रौद्र, पाशुपत, गाणपत्य, सौर, शाक्त, 


जो लिड्र, रुद्राक्ष, भस्मादि धारण 

करता है वह वैदिक पाशुपत है और 
जो सूर्य, शिव, शक्ति, गणेश और 
विष्णु की समभाव से पूजा करता है, 
वह मिश्र पाशुपत है। महाभारत में 
पाशुपत को पाँच मतों के अन्तर्गत 
माना है। लकुलीश और गोरक्ष के 
समान ही श्रीकण्ठाचार्य भी इसके 

प्रणेता के रूप में विख्यात रहे हैं। 


कापालिक और वैष्णवादि मत शैव मत के 
आभासक मत में परिगणित हैं। पाशुपत मत 
और लकुलीशपाशुपत मत के मोक्षस्वरूप में 
भेद दृष्टिगोचर होता है। पाशुपत मत के 
अनुसार सभी दुःखों का अन्त मोक्ष है 
जबकि लकुलीश पाशुपत मत के अनुसार 
केवल दुःखान्त ही मोक्ष नहीं है अपितु 
परमैश्वर्य की प्राप्ति मोक्ष है। इस दर्शन में 
कारण, कार्य, योग, विधि तथा दुःखान्तरूप 
पञ्च पदार्थ हैं और ये पदार्थ पाशुपत तथा 
लकुलीश पाशुपत- दोनों मत में स्वीकार 


परिवर्तन आया है। कुलपति, मठाधिपति, 
रावल तथा महन्त आदि नाम से मठाधीश का 
नाम परिवर्तित हुआ है। कर्णाटकवंशीय राजा 
नान्‍्यदेव के गुरु के रूप में जड़म सन्‌ इसके 
छः शाखा-मठ हैं- 


किए गए हैं। यहाँ ईश्वर पति और 
निमित्तकारण है तथा दुःखान्त ही मोक्ष है। 
लिड्डपुराण के पूर्वभाग के 80वें अध्याय 
(60 श्लोक) में पाशुपत-ब्रत के माहात्म्य का 
वर्णन है। 84वें अध्याय (58 श्रोक) में 
पशु और पाश के विमोचनकर्ता करनेवाले 
लिंगपूजादि का कथन किया गया है। 08वें 
अध्याय (49 श्लोक) में पाशुपत-ब्रत का 
वर्णन किया गया है। उत्तर भाग के नवम 
अध्याय (56 श्लोक) में तथा ॥8वें 
अध्याय (67 श्लोक) में पाशुपत-ब्रत का 
वर्णन किया गया है। लकुलीश, शिव के 
अष्टादशावतारों में परिगणित हैं। पाशुपत शैव 
सम्प्रदायों में प्राचीन काल की लकुलीश की 
मूर्तियाँ राजस्थान, गुजरात, मालवा, बंगाल 
में प्राप्त होती हैं। इस मूर्ति में शीश पर जटा, 
दो भुजाएँ (बायीं भुजा में लकुट अर्थात्‌ 
दण्ड और दायीं भुजा में बिजौरा अर्थात्‌ 
बीजपूर ) तथा पद्मासनावस्था प्राप्त होती हैं। 
मूर्ति के अधरू में कहीं-कहीं नन्दी और 
कहीं-कहीं दोनों ओर एक-एक जटाधारी 
साधु भी निर्मित होता है। ऐसा माना जाता है 
कि इस मत को माननेवाले प्रायः साधु 
कनफटे (नाथ) होते थे। इस अवतार का 
विशेष प्रभाव मेवाड़ में रहा। एकलिड्, 
मेनाल, तिलिस्था, बालोड़ी आदि स्थानों के 
अति प्राचीन शिव-मन्दिर इसी सम्प्रदाय के 
हैं। इनके पुजारी कनफटे साधु शरीर पर 
भस्म रमाकर आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे। 
लकुलीश के चार शिष्य कुशिक, गार्ग्य, 
मैत्रेय और कौरुष नाम से अन्य चार 
सम्प्रदाय के प्रचलन का भी अभिज्ञान होता 
है। इनमें एकलिड्ग के मठाधीश कुशिक 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। अब इस सम्प्रदाय 
के लोग लकुलीश को विस्मृत कर 
गोरखनाथ को अपना आदिगुरु मानते हैं। 
कहीं-कहीं पाशुपत की तीन कोटियाँ 
मानी गई हैं। इनमें जो शूलादि धारण करता 


. वागेश्वरी मठ-- नेपाल के भक्तपुर नगर 
की उत्तर दिशा में रत्राचुड़ पर्वतमाला के मध्य 
भाग में वागेश्वर नामक शिव-मन्दिर है। यही 
वागेश्वरी मठ है। इसके मन्दिर धर्मशाला और 
मठधर सब जीर्ण हो चुके हैं। 
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४] वह तान्त्रिक पाशुपत है। जो लिड्, रुद्राक्ष, 
भस्मादि धारण करता है वह वैदिक पाशुपत 
है और जो सूर्य, शिव, शक्ति, गणेश और 
विष्णु की समभाव से पूजा करता है, वह 
मिश्र पाशुपत है। महाभारत में पाशुपत को 
पाँच मतों के अन्तर्गत माना है। लकुलीश 
और गोरक्ष के समान ही श्रीकण्ठाचार्य भी 
इसके प्रणेता के रूप में विख्यात रहे हैं। 
आचार्य अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक के द्वादश 
आहििक में कहा है कि लकुलीश और 
श्रीकण्ठ- दोनों ही शिवशासन में आप्त हैं। 
आगे उन्होंने लकुलीश को शिवावतार 
बताकर श्रीकण्ठ को उनके यश का उद्घोषक 
बताया है। पाशुपत मत में नाथ सम्प्रदाय- 
जैसा कोई सम्प्रदाय था या नहीं, इस विषय 
में अनेक विवाद हैं। मत्स्येन्द्रनाथ के काल 
तक तो गोरखनाथ ही उसके प्रतिनिधि रहे 
हैं। पाशुपत संन्यासियों में गोरक्षनाथ स्वयं को 
माहेश्वर मानते हैं। नाथपंथी योगियों में 
कनफटा और औघड़ द्विविध सम्प्रदाय हैं। 
इनमें औघड़नाथ की सम्पूर्ण दीक्षा प्रक्रिया में 
सम्मिलित नहीं होते हैं और अपने नाम के 
अन्त में वे नाथ के स्थान पर दास पद का 
प्रयोग करते हैं। कर्णभेद से सम्पन्न विशिष्ट 
नाड़ी के भेदन से योगज सिद्धियाँ प्राप्त होती 
हैं- ऐसी मान्यता है । 
(2) सिद्धान्तशैवदर्शन : शैवाद्वैतदर्शन 


2. अन्तलिड़ मठ-- यह स्थान भक्तपुर नगर 
से 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित है। 
लगभग 500 एकड़ में प्रसरित वनक्षेत्र के 
मध्य भाग में अन्तलिड्गभ मठ है। प्राचीन काल 
का शिवालय नष्ट हो गया है। उस स्थान पर 


/॥  ि 


५ ॥9॥ भी सिद्धान्त शैव के आचार्य हैं। इनका 
. उल्लेख तनन्‍त्रालोक के टीकाकार जयरथ ने 
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में सिद्धान्तशैव दर्शन के आधार अष्टादश 
रुद्रागम हैं तथापि इन रुद्रागमों के अभिधान 
में भेद है- विजय, निश्वास, उद्गीत, पारमेश्वर, 
मुख, बिम्ब, सन्‍्तान, नारसिंह, चद्द्रांशु, 
वीरभद्र, आग्रेय, स्वायम्भुव, विसर, रौरव, 
विमल, किरण, ललित तथा सौरभेयागम। 
सिद्धान्त शैवों की प्रसिद्धि नवम शताब्दी से 
लेकर द्वादश शताब्दी तक काश्मीर, चोल, 
लाट, मध्यप्रदेश तथा कान्यकुब्ज आदि 
प्रदेशों में थी। इस दर्शन की परम्परा रुर 
(रौरवागम के द्रष्ट) के काल से प्रारम्भ 
होकर मोक्षकारिका के कर्ता 
सद्योज्योतिपर्यन्त अभिव्याप्त मानी जाती है। 
सद्योज्योति रौरवागमटीका, 
स्वायम्भुवागमटीका, तवत्रयनिर्णय, 
भोगकारिका, मोक्षकारिका, तत्त्वसंग्रह तथा 
परमोक्षनिरासकारिका के प्रणेता रहे हैं। 
सद्योज्योति का उल्लेख अभिनवगुप्त ने 
तन्त्रालोक में किया है। अतः इनका काल 
नवम शताब्दी माना जा सकता है। इन्होंने ही 
सर्वप्रथम इस दर्शन का 'सिद्धान्त' शब्द से 
व्यवहार किया है। इनके पश्चात्‌ 'सिद्धान्त' 
शब्द अघोरशिवाचार्य (श्रीकण्ठतरत्नत्रय के 
टीकाकार) के द्वारा (पड्लुजादिशब्द के 
सहश योगरूढ़ होने से ) शिवप्रणीत अष्टादश 
तन्त्रों में प्रसिद्ध है। इससे पूर्व भी 'सिद्धान्त' 
शब्द का प्रयोग होता था क्‍योंकि 


एक सतल निर्मित है। मन्दिर के पश्चिम में 
प्रवाहित जल शक्तिवर्धक माना जाता है। 
अप्राप्य जड़ी-बूटी प्राप्त होनेवाला यह स्थान 
ऋषि आरएण्ड्य के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसी 
मान्यता है कि हनुमान्‌ यहीं से सज्जीवनी 


सिद्धान्तशिखामणि नामक ग्रन्थ में 
रेणुकाचार्य ने इस पद का प्रयोग किया है। 
आचार्य बृहस्पति भी सद्योज्योति के 
समकालिक रहे हैं। अभिनवगुप्त ने 
तन्त्रालोक में इन दोनों (सद्योज्योति और 
बृहस्पति) के मत को निरस्त किया है। 
तन्त्राछेक के अनुसार इनकी एक कृति 
शिवतनुशास्त्र नामक थी किन्तु आजतक 
वह अनुपलब्ध है। शट्डूरनन्दन और देबल 


किया है। सद्योज्योति के अनेक शिष्य 
काश्मीर प्रदेश में थे। इसका उल्लेख 
मोक्षकारिका की टीका में काश्मीरनिवासी 
ट्वितीयरामकण्ठ ने किया है। द्वितीयरामकण्ठ 
ने उत्पत्तिसमतापक्ष, समतासड्क्रान्तिपक्ष 
तथा आवेशपक्ष को निरस्त करके 
अभिव्यक्तिपक्ष की स्थापना की। 
सिद्धान्तशिखामणि के अनुसार चतुर्विध 
शैवों में सिद्धान्तशैव वेदसम्मत है। इस तन्त्र 
का उत्तरभाग वीरशैवदर्शन है। वेद के सहश 
ही सिद्धान्तागमों का प्रामाण्य माना जाता है। 

शैवसिद्धान्तदर्शन में स्वीकृत मुख्य तीन 
तत्त्वों में ही शैवागमों में प्रयुक्त छत्तीस तत्त्वों 
का अन्तर्भाव होता है। जैसे शिव, शक्ति, 
मन्त्रमहेश, मन्त्रेश तथा मन्त्र रूप पाँच तत्त्व 
पति पदार्थ के अन्तर्गत, विज्ञानाकल, 
प्रछल्याकल तथा सकल और उनके अवान्तर 
भेद पशु पदार्थ के अन्तर्गत तथा मल, 
निरोध, शक्ति, माया, बिन्दु तथा कर्मरूप 
पज्च प्रधान तत्त्व पाश पदार्थ के अन्तर्गत, 
माया के परिणामभूत कला, नियति, राग, 
अविद्या और कालसहित साड्ख्य-स्वीकृत 
प्रत्यादि पृथ्व्यन्त चौबीस तत्त्व एकीकृत 
रा प्रमुख तीन तत्त्व में ही अन्तर्भूत होते 

| 


सिद्धान्तशैवों के मत में इस लोक से 
ऊपर अनेक लोक हैं। वही कर्मादि पाश से 
आबडद्डध जीव कर्मभोगों को भोगते हैं। माया 
से ऊर्ध्व होनेवाले पाँच पदार्थ हैं जिनमें 
सदाशिव, ईश्वर और विद्या नामधेय तीन 
पदार्थ की गणना की जाती है। 


बूटी लेकर गए थे। इसे नेपाल का वृन्दावन 
भी कहा जाता है। इस मन्दिर में 
लिच्छवीवंशीय नरेन्द्रदेव का एक शिलालेख 
है। तदनुसार जड्गम आचार्य को कुलपति 


कहा जाता था। 
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| डोलेश्वर मठ-- भक्तपुर नगर के आग्नेय 
कोण में अवस्थित डोलाशिखर पर्वतमाला 
के मध्य में एक प्राचीन शिवमन्दिर है। 
महाभारत की कथा के अनुसार जब पाँचों 
पाण्डव स्वर्ग जा रहे थे तो मार्ग में 
केदारनाथजी का उन्होंने दर्शन करने का 
निश्चय किया। केदारनाथजी ने स्वजनवध 
करके आए हुए पाण्डवों को दर्शन नहीं देने 
का विचार किया और भैंसे का रूप धारण 
करके वन में विचरण करने लगे। यह बात 
पाण्डवों को भी पता चल गई और इसी 
उपक्रम में भीमसेन उनकी पूँछ पकड़कर 
खींचने लगे। उस समय भेंसारूपधारी 
केदारनाथजी ने अपने शिर को पृथिवी में 
प्रविष्ट कराकर धड़ और पूँछ की अलग कर 
लिया। इस अनर्थ स्थिति को देखकर पाण्डव 
भयभीत हो गये तो आकाशवाणी हुई कि यदि 
मेरा दर्शन करना चाहते हो तो नेपाल चले 
जाओ, जहाँ मेरा शिर स्थित है। यह कथन 
पुराणों, महाभारत के स्वर्गरोहणपर्व और 
शिवपुराण के कोटिसरुद्रसंहिता के 49वें 
अध्याय में वर्णित है। तदनुसार स्वर्गभूमि 
नेपाल ही है और सम्प्रति इसकी ख्याति वृद्धि 
को प्राप्त हो रही है। 
4. धनेश्वर मठ- भक्तपुर नगर से प्रायः 20 
किलोमीटर की दूरी पर बनेपा नगर है, वहाँ 
से 3 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित पर्वत 
के मध्य में धनेश्वर महादेव का मन्दिर है। इस 
मन्दिर में जो अनुपम स्वयम्भू शिवलिड् है, 
उसके ललाट पर कोप स्पष्टतः दृष्टिगोचर 
होता है। धनद और पुत्रद के रूप में इस धाम 
की ख्याति है। पौष शुक्ल पूर्णिमा की रात में 
यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मन्दिर में 
केवल जड्म का प्रवेश है और अर्चक भी 
जड़म है। 
5. पनोती मठ-- पनौती यह एक नगर का 
नाम है। भक्तपुर से लगभग 27 किलोमीटर 
दूर अवस्थित इस नगर से पूर्व ओर त्रिवेणी 
है। इस त्रिवेणी की भूमि पर इन्द्रेश्वर महादेव 
का मन्दिर है। यह मन्दिर विश्वसम्पदा में 
सूचीत है। फ्रांसीसी सरकार ने 4993 ई. में 
इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस 
स्थान पर द्वादश वर्ष में एक बार मकर मेला 
लगता है। यह मेला एक मास लगता है। इस 
नगर में हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इन्द्रेश्वर, 
भेरव और भद्रकाली की रथयात्रा होती है। 
इन्द्रेशर के रथ में प्रमुख अर्चक को स्वयं 
शिव के रूप में बैठाकर यात्रा कराने की 


परम्परा सम्प्रति विद्यमान है। इस मन्दिर के 
गर्भाशय में जड़म के अतिरिक्त किसी अन्य 
का प्रवेश निषिद्ध है। 

6. धुलिलेख मठ- भक्तपुर नगर से प्रायः 
28 किलोमीटर दूर धुलिलेख नामक प्राचीन 
नगर है। इस नगर से पूर्व की ओर गोखुरेश्वर 
महादेव मन्दिर है। लगभग सौ एकड़ वनक्षेत्र 
के मध्य भाग में गौखुरेश्वर मन्दिर अवस्थित 
है। मन्दिर के चारों ओर जड़मों का निवास 
है। गोखुर के आकार का शिवलिड्ड होने के 
कारण इनका नाम गोखुरेश्वर महादेव है। इस 
स्थल से पूर्व-पश्चिम की ओर प्रसरित 
हिमालय श्रृंखला के प्रायः 50 किलोमीटर 
तक के दृश्य को देखा जा सकता है। 


वीरशैव स्वर्ग तथा नरक को अस्थायी 
मानता है। सड्जी वीरशैवों को 
शाकाहारी होना आवश्यक है। मांस, 
मदिरा तथा परस्त्रीगमन निषेध है। 
प्रमुख परम्पराओं में ज्योतिष, 
आयुर्वेद, आरती, ड्राजन, दर्शन, 
दीक्षा, मंत्र, पूजा, सत्संग, स्तोत्र, 
विवाह, लिझ्रधारण तथा जड़मदान 
आदि प्रमुख हैं। 


) 


प्राचीन काल से स्थापित इस मठ के 
आर्थिक पक्ष को सबल बनाने के लिए 
पूर्वजों ने भूमि को महत्त्व देते हुए आवश्यक 
भूमि रखी थी। लगभग 400 एकड़ उर्वरा 
भूमि मठ की थी और उसी भूमि के द्वारा मठ 
का सब दायित्व पूरा होता था। आज से 30 
साल पूर्व नेपाल सरकार ने गुठी एक्ट 
बनाकर मठ की भूमि पर किसानों का 
अधिकार स्थापित कर दिया। वर्तमान में भूमि 
से आय नहीं हो पाती है। आर्थिक दुरावस्था 
के कारण मठ के अधीनस्थ प्रायः सभी 
शिवालय स्थानीय समुदाय को सौंपने की 
योजना बन रही है। स्थानीय समुदाय के 
अधीन मन्दिर हो जाने से जड़म मन्दिर के 
अर्चक नहीं रह पायेंगे। 

वीरशैवों के लिए इस मन्दिर का 
हस्तानान्तरण-कार्य दुःखपूर्वक हो रहा है। 


धर्मनिरपेक्ष होने के कारण नेपाल सरकार 
किसी भी धर्म का संरक्षण नहीं करते हुए इस 
मठ का जीर्णेद्धार कराना नहीं चाहती है। 
वीरशैवमत के जड्भमों के दो समूह हैं- 
केन्द्रीय मठ से सम्बन्धित और शाखा मठ से 
सम्बन्धित। नेपाल के सम्पूर्ण जड़म गृहस्थ 
हैं। इनके मध्य विवाह-संस्कार भी सम्पादित 
होते रहे हैं। अन्य जातियों से भी इनका 
विवाह होता है और वे उस जाति में 
परिवर्तित हो जाते हैं वह चाहे स्त्री हो या 
पुरुष। आज से तीस वर्ष पूर्व तक 
सिद्धान्तशिखामणि के विधिविधान के 
अनुसार लिड्भधारण की पद्धति चलती थी। 
इस पद्धति से लिड्न धारण करनेवाले सब 
जजड्जम लोग जनेऊ को ही शिवसूत्र मानकर 
लिड़ धारण करते आ रहे हैं और नेपाल के 
जज्म शिखा-सूत्र के साथ लिड़् रखने की 
परम्परा है। वर्तमान में चूड़ाकर्म की विधि के 
अनुसार जनेऊ के साथ शिवलिज्भ धारण 
करते हैं। यद्यपि नेपाल में वीरशैवों की संख्या 
अत्यल्प है तथापि वीरशैवधर्मदर्शन को 
स्थापित किए हुए हैं। प्राचीन समय से ही 
इनका मूल निवास-द्षेत्र भक्तपुर नगर है जहाँ 
वर्तमान में जड़म मठ है। शिवज्षेत्र विस्तार के 
उपक्रम में यह वीरशैवमतानुयायी नगर से 
बाहर भी चले गये। जहाँ-जहाँ शिवालय के 
संचालन में ये अधिकृत हुए, वहाँ-वहाँ 
इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। भक्तपुर 
नगर, अन्तलिड्, सिपाडोल, धनेश्वर, पनौती 
और धुलिलेख इन छः क्षेत्रों में 
वीरशैवमतानुयायी हैं। नेपाल में इन स्थलों में 
कुल 46 परिवार और 422 जड्ढम रहते हैं। 
इनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। 
प्राचीन काल में श्रुति-शिक्षा की विद्वत्पद्धति 
को अत्यल्प महत्त्व प्राप्त होने के कारण ये 
लोग आज भी 50 प्रतिशत ही शिक्षित हो 
पाए हैं क्‍योंकि संस्कृत-शिक्षा को नेपाल 
सरकार ने उपक्षित कर दिया है। इस धर्म- 
दर्शन को नेपाल में किस प्रकार संरक्षित 
किया जाय, यह चिन्ता का विषय है। शैव 
सम्प्रदाय के विभिन्‍न मत, जैसे- पाशुपत, 
घण्टाकर्ण और कापालिक मत के विकृत 
रूप, वैष्णव सम्प्रदाय अतिक्रमण और बौद्ध 
सम्प्रदाय के दबाव के मध्य, दक्षिण भारत में 
उत्पन्न इस शैव दर्शन ने हिमालय के केदार 
क्षेत्र, जैसे- पाशुपत क्षेत्र तक अपनी सीमा 
विस्तृत करके शिवक्षेत्र को ही धन्य कर 
दिया है। 
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शा की प्राचीनता 


ही ३ 


"१ हर 
हि 


बथ प्रो. रामदास गौड़ 


ग्वेद (2.3.4), अयजुर्वेद 
(46.22-23) में गणपति का 
सस्‍्तवन है और गणेश अथर्वशीर्ष, 
वरदतापनीयोपनिषदू, गणपति उपनिषद्‌, 
श्रुति के अंग ही हैं। अग्निपुराण में अध्याय 
74 तथा 343, गरुडपुराण में अध्याय 24 
गणेश-विषयक हैं। गणेश उपपुराण और 
मुद़ल उपपुराण तथा गणेशसंहिता तो 
गाणपत्य सम्प्रदाय के उपपुराण हैं ही। इन 
सबमें भगवान्‌ गणपति की अनेक कथाएँ 
दी हुई हैं। 
रुद्र के मरुदादि असंख्य गण प्रसिद्ध 
हैं। इन गणों के नायक या पति को 
विनायक या गणपति कहते हैं। महाभारत 
(अनुशासनपर्व, अध्याय 454) में 
गणेश्वरों और विनायकों का स्तुति से प्रसन्‍न 
हो जाना और पातकों से रक्षा करना वर्णित 
है। इस नाते गजानन और षडानन- दोनों 
गणाधीश हैं और भगवान्‌ शंकर के पुत्र हैं। 
परन्तु गजानन तो परात्पर ब्रह्म के अवतार 
माने जाते हैं, और परात्पर ब्रह्म का नाम 
'महागणाधिपति' कहा गया है। भाव यह 
है कि महागणाधिपति ने ही अपनी इच्छा से 
अनन्त विश्व और प्रत्येक विश्व में अनन्त 
ब्रह्माण्ड रचे और हर ब्रह्माण्ड में अपने 
अंश से त्रिमूर्ति प्रकट की। इसी दृष्टि से 
सभी सम्प्रदायों के हिंदुओं में सभी मंगल- 
कार्यों के आरम्भ में गौरी-गणेश की पूजा 
सर्वप्रथम होती है। यात्रा के आरम्भ में 
गौरी-गणेश का स्मरण किया जाता है, 
पुस्तक, पत्र, बही आदि किसी लेख के 
आरम्भ में पहले श्री गणेशाय नम: लिखने 
की पुरानी प्रथा चली आ रही है। महाराष्ट्र 
में गणपति-पूजा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को 


बड़े समारोह से होती है और गणेश चतुर्थी 
के ब्रत तो सारे भारत में मान्य हैं। गणपति- 
विनायक के मन्दिर भी भारतव्यापी हैं और 
गणेशजी आदि देव और अनादि देव माने 
जाते हैं। 

इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि 
किसी समय गणपति की उपासना भारत में 
व्यापक रही होगी। 

मानवगृह्यसूत्र (2.44) में 
'शालकटंकट', “कृष्माण्डराजपुत्र', 
“उस्मित' और “'देवयजन' नाम के चार 
विनायकों की चर्चा है। ये विनायक विघ्न 
डालते हैं। जिन्हें ये सताते हैं, वे व्यर्थ के 
काम करते हैं, जैसे- मिट्टी के ढेले 
पीसना, घास काटना, अपने शरीर पर 
लिखना आदि। सपने में उन्हें जल, मुण्डित 
सिरवाले मनुष्य, ऊँट, सूअर आदि दीखते 
हैं, हवा में उड़ते हैं और चलते हैं तो कोई 
पीछा करता दीखता है। विनायकों के 
सताए, योग्य होते हुए भी मनचाहा काम 
नहीं कर सकते। इन वैनायिकी तापों से 
बचने के उपाय भी सूत्रों में बताए गए हैं। 
याज्ञवल्क्यस्मृति के पहले अध्याय में यही 
बातें अधिक विस्तार से दी गई हैं। इस 
स्मृति के अनुसार ब्रह्मा और रुद्र ने 
विनायक को गणाधिप बनाया और इनके 
मित, सम्मित, शाल, कटंकट, कृष्माण्ड 
और राजपुत्र- ये छः नाम हैं। सृष्टि के 
आरम्भ में उसके विस्तार के लिए, क्रिया 
के साथ प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए, 


सफलता के अर्थ विशेष प्रयत्न की ओर 

उत्कट प्रेरणा के लिए, प्रवृत्तिमार्ग में विशेष 

उत्तेजना और प्रेरणा पैदा करने करने के 
लिए, मरुत्‌ू, रुद्र आदि देवताओं की सृष्टि 
हुई और इनके गणों के स्वामी बनने के 
लिए महागणाधिपति परमात्मा ने विनायक 
का अवतार धारण किया और गणपति हुए। 
इस निरन्तर के विघ्न से बचने के लिए हर 
काम के प्रारम्भ में गणपति का स्मरण, 
ध्यान, पूजन आदि करना आवश्यक हुआ 
कि विघ्न करने के बदले कार्य की सिद्धि 
में सहायता पहुँचायें। 

शंकरदिग्विजय में आनन्दगिरि ने तथा 
धनपति ने माधव के दिग्विजय के भाष्य में 
गाणपत्य सम्प्रदाय की छः शाखाओं का 
वर्णन किया है- 

4. महागणाधिपति के उपासक उन्हें 
महाब्रह्मा या स््रष्ट मानते हैं। प्रलय के 
बाद महागणपति ही रह जाते हैं और 
आरम्भ में वे ही फिर से सृष्टि करते हैं। 

2. गणपति कुमारसम्प्रदायवाले हरिद्रा 
गणपति को पूजते हैं। वे भी अपने 
उपास्य देव को परखब्रह्म परमात्मा ही 
माते हैं और ऋग्वेद के दूसरे मण्डल 
के 23वें सूक्त को प्रमाण मानते हैं। 

3. हेरम्बसुत-सम्प्रदायवाले. उच्च्िष्ट 
गणपति की उपासना करते हैं। ये 
वाममार्गी हैं। इस सम्प्रदाय में वर्णाअ्रम- 
धर्म का बन्धन नहीं है। विवाह- 
संस्कार का भी बन्धन नहीं है। 
पञ्चमकार के वीभत्स रूप का इस 
सम्प्रदाय में प्रचार है। सन्ध्या-वन्दनादि 
भी आवश्यक नहीं है। 

4. 5. 6. नवनीत, स्वर्ण और सन्तान- ये 
तीनों गणपतियों के उपासक अपने को 
श्रुतिमार्गी कहते हैं और गणपति को 
सर्वोपरि परात्पर ब्रह्म के रूप में ही 
मानते हैं। वे विश्व को भगवान्‌ गणेश 
का प्रतीक मानते हैं और सभी 
देवताओं को उनका अंश मानते हैं। 
परन्तु उपर्युक्त सम्प्रदायों के गाणपत्य 

देखने में नहीं आते। इनका प्रचार सम्प्रदाय 

के रूप में आजकल कहीं देखने-सुनने में 
नहीं आता। अवश्य ये बहुत प्राचीन समय 
में प्रचलित रहे होंगे। 
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[।+ | में शक्ति- 
पूजा की परम्परा 


म.म. देवर्षि कलानाथ शास्त्री 
लेखक प्रख्यात संस्कृत-विद्वान्‌ हैं 


आश्रिन शुक्ल में नवरात्र-स्थापना 
और दुर्ग वजह देश में हजारों वर्षों 
&2 उस परम्परा का 
स्मरण है जो आदिकाल से 
चली आ रही है। आज तो इसने 
पौराणिक परम्परा के अनुसार उस 
24805 कारूप ले लिया है 


चरित्रमार्कण्डेयपुराण के 
तेरह अध्यायों में निबद्ध है। 


परम्परा है। देश के पूर्वी अंचल, विशेषकर बंगाल में यही 
वर्ष का प्रमुख उत्सव होता है। नवरात्रों की दुर्गा पूजा वहाँ 
का सबसे बड़ा पर्व और 'पूजा' का अवकाश सबसे बड़ा अवकाश 
होता है। उत्तर भारत में अवश्य ही नवरात्रों के साथ रामलीला के 
जुड़ जाने से यह भ्रम होने लगता है कि नवरात्र कहीं रामचरित्र से 
सम्बद्ध न हो। अब तो शोध-विद्वानों द्वारा यह भ्रम दूर कर दिया गया 
है कि विजयद्शमी का रावण-वध के साथ ऐतिहासिक सम्बन्ध नहीं 
है, केवल पारम्परिक सम्बन्ध ही है। अनेक नगरों में रामलीलाएँ 
आज भी रामनवमी के अवसर पर होती हैं। जब से बनारस की 
रामलीला विजयद्शमी पर शुरू की गई थी, यह परम्परा अन्य नगरों 
में भी चल निकली। आश्विन शुक्ल में नवरात्र-स्थापना और दुर्गा 
पूजा पूरे देश में हजारों वर्षों की मातृपूजा की उस परम्परा का स्मरण 
दिलाती है जो आदिकाल से चली आ रही है। आज तो इसने 
पौराणिक परम्परा के अनुसार उस दुर्गा की उपासना का रूप ले लिया 
है जिसका चरित्र मार्कण्डेयपुराण के तेरह अध्यायों में निबद्ध है। दुर्गा 
के चित्रों में दुर्गा द्वार महिषासुर का वध, चण्ड और मुण्ड का वध, 
शुम्भ और निशुम्भ का वध आदि उपाख्यान निबद्ध है और इसमें 
लगभग सात सौ श्लोक होने के कारण इस चरित्र को 'दुर्गासप्तशती' 
कहा जाता है। इसी का पाठ नवरात्र के 9 दिनों में किया जाता है 
और इसके तीन भाग कर प्रथम चरित्र महाकाली को, मध्यम चरित्र 
महालक्ष्मी को और उत्तर चरित्र महासरस्वती को समर्पित किया 
जाता है। पुराणों में मातृूपृजा को पौराणिक आख्यानों के साथ 
जोड़कर इन तीनों शक्तियों को क्रमशः शिव, विष्णु और ब्रह्मा की 
शक्तियाँ बताया गया है जबकि शक्तिपूजा को शिव की अर्धांगिनी 
पार्वती के साथ जोड़कर उसे शिव और शाक्त आगमों की तान्त्रिक 
परम्परा का अंग भी बनाया गया है। 
तान्त्रिक पूजा की यह परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। देश में जिस 
प्रकार वेदों की ऋषिप्रज्ञा समादूृत है, उसी प्रकार तंत्रों की साधना 
भी। वेदों को निगम और तंत्रों को आगम कहा गया है। निगम और 
आगम का समान महत्त्व माना गया है। तान्त्रिक विद्याओं की यह 
परम्परा भी इतनी विशाल और रहस्यात्मक है कि उसका ओर-छोर 
पाना असम्भव है। पूरे तंत्र-साहित्य का आकलन अब तक नहीं हो 
पाया है जिसका प्रमुख कारण यह रहा है कि तंत्रविद्या को आरम्भ 
से ही इतना गोपनीय और रहस्यात्मक बनाकर रखा गया और उसका 
प्रचार तो दूर, उसे जान-बूझकर छिपाया जाता रहा। इसके 
फलस्वरूप तंत्र का काफी साहित्य आज भी अप्रकाशित है। जो 
साहित्य उपलब्ध है, उसका भी विस्तार इतना है कि उसका संकेत 
भी महासागर की थाह पाने का प्रयत्न-सा लगता है। आज सामान्य 
भारतीय को पौराणिक परम्परा की देवियों का तो ज्ञान है, तान्त्रिक 
परम्परा की देवियाँ अब भी संकेतों से ही अभिहित की जाती हैं। 
आज नवदुर्गाओं की जो पूजा की जाती है, यह पौराणिक 
परम्परा की देन है। पुराण में सिंहवाहिनी दुर्गा के 9 स्वरूप गिनाए, 
गए हैं : शैलपुत्री, ब्रह्चारिणी, चन्द्रघंटा, कृष्माण्डा, स्कन्दमाता, 
कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9 
दिनों की गणना के साथ तथा कन्याओं की पूजा के रूप में इनकी 
आज भी पूजा की जाती है, किन्तु तान्त्रिक परम्परा में, जो शुद्ध 
चैतन्य की उपासना मानी जाती है, दश महाविद्याओं की साधना की 


श् में की जानेवाली शक्तिपूजा इस देश की प्राचीन 
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डं है। महाविद्या से तात्पर्य गुह्य (गुप्त) 
विद्या है जिसे आगम-परम्परा ने स्थापित 
किया है। ये आगम शैवागम और शाक्त 
तंत्र- दो शाखाओं में विभाजित किए जा 
सकते हैं। शैव तंत्र भी शिवागम, भैरवागम 
आदि अनेक शाखाओं में विभक्त है। 
आगम-साहित्य की शाखाओं में यामल, 
डामर, पाज्चरात्र आदि अनेक भेद-प्रभेद 
शामिल हो गए हैं। आगमों का मूल 
प्रतिपाद्य परमाद्दय विद्या का सूक्ष्म विश्लेषण 
था। शुद्ध चैतन्य किस प्रकार हमारी चर्चा 
को प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण कर 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया- तीनों का तादात्म्य 
करके चित्‌ शक्ति की उपासना इन आगमों 
में बतलाई गई है। मध्य काल में शायद 
आगमों का शास्त्रीय पक्ष उतना 
चमत्कारजनक नहीं लगा जितना 
क्रियात्मक पक्ष। इसलिए आज तान्त्रिक 
क्रियाओं के रूप में मारण, मोहन, 
उच्चाटन, वशीकरण आदि टोने-टोटके 
और श्मशान-साधना, अघोर-साधना जैसे 
प्रकार ही तान्त्रिक साधना के रूप में 
सामान्य व्यक्ति द्वारा भ्रमवश समझ लिए 
जाते हैं जबकि आगम की मुख्य विषयवस्तु 
यह नहीं हैं। मध्य काल में योगिक क्रियाओं 
का समन्वय कर तान्त्रिक साधना को इस 
प्रकार की उग्र साधना या वामाचार का रूप 
दे दिए जाने के कारण आज सामान्यतः 
ऐसी धारणा फैल गई है कि तान्त्रिक 
क्रियाएँ या तो उग्र होती हैं या किसी के 
अहित के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। 
लोकभाषाओं में कापालिकों और जोगियों 
की जो कथाएँ प्रचलित हुईं, उनके कारण 
शायद यह धारणा बन गई हो। 
शैवागम और भैरवागम, यामल और 
डामर तथा पाउ्चरात्र (वैष्णव तंत्र) के 
अतिरिक्त जो शाक्त तंत्र है, उनका भी 
विस्तार बहुत विशाल है। शंकराचार्य ने 
आनन्दलहरी में 64 तंत्रों का उल्लेख किया 
है। प्रत्येक तंत्र में किसी-न-किसी पुरुषार्थ 
का विवरण है। इनके द्वारा महामाया समस्त 
भुवनों को मोहित करती है। उस मोहपाश से 
बचने के लिए तथा जन्म-मरण के जाल से 
छूटने के लिए इस महामाया की उपासना की 
जाती है। यही कारण है कि न केवल 
शंकराचार्य के प्रत्येक पीठ में बल्कि समस्त 
आचार्यो के प्रतिष्ठानों में कुछ देवी या उपास्य 
देवी के रूप में एक शक्ति अवश्य पूजी 


जाती है। विवाहादि के मंगल अवसरों पर 
आज भी पुरोहित षोडश मातृकाओं की पूजा 
करते हैं। इन सोलह माताओं में गौरी, पद्मा, 
मेधा आदि 45 माताएँ पूजी जाती हैं और 
१6वीं माता के रूप में आत्म कुलदेवी का 
पूजन होता है। सारे भारत में कुलदेवी कोई 
माता ही होती है। पुरुष देवता शायद यह 
स्थान आज तक नहीं ले पाया। 


शक्ति-पूजा की तान्त्रिक परम्परा की 
प्रमुख महाविद्याएँ दस हैं, जिनमें प्रत्येक की 
साधना के लिए सैकड़ों तान्त्रिक ग्रंथ लिखे 
गए हैं। ये महाविद्याएँ हैं- काली, तारा, 
षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, 
त्रिपुरभैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी 
और कमला। प्रत्येक महाविद्या की पूर्णता 
के लिए उनके साथ एक शिव (जिन्हें 
क्रियात्मक उपासवना में भैरव भी कहा जाता 
है) की अवधारणा की गई है। शिव और 
शक्ति का यह संयोग ही इच्छा और क्रिया 
का संयोजन है। शक्ति के बिना शिव को 
शव माना गया है। शव भी शक्ति का स्पर्श 
पाते ही शिव बन जाता है। 

इन महाविद्याओं की पूजा इतनी गुप्त 
रखी जाती है कि आज भी इनके वास्तविक 
नाम छिपाने की परम्परा है। काली को 
इसलिए आद्या, महाकाली, चण्डी कहा 
जाता है। तारा को द्वितीया, उग्रतारा, 
एकजटा व नीलसरस्वती। षोडशी को 
तृतीया, श्रीविद्यात्रिपुरा, त्रिपुरसुन्दी और 
ललिता कहा गया है। श्रीविद्या बुद्धि, शास्त्र, 
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शी 
विभिन्‍न समादायों में 


लछलाट 


दिक परम्परा में शैव, वैष्णम और 
शाक्त अपने ललाट पर राख, मिट्टी, 
चन्दन या कुमकुम आदि से एक 
चिह्न धारण करते हैं, जिसे 'तिलक' कहा 
जाता है। तिलक हमारे शरीर को एक 
मन्दिर की भाँति अंकित करता है, शुद्ध 
करता है और बुरे प्रभावों से हमारी रक्षा भी 
करता है। इस तिलक को हम स्वयं देखें या 
कोई और देखे, तो उसे स्वतः ही ईश्वर का 
स्मरण हो आता है। 
किसी भी स्थिति में, तिलक का 
परमोद्देश्य अपने आपको पवित्र और 
भगवान्‌ के मन्दिर के रूप में शरीर को 
चिह्नित करने के लिए है। शास्त्र विस्तार से 
यह निर्दिष्ट नहीं करते कि तिलक किस ढंग 
से किए जाने चाहिए, पर ये अधिकतर 
आचार्यों द्वारा शास्त्रों में वर्णित सामान्य 
प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए 
जाते हैं। सम्प्रदाय-भेद से तिलक के भी 
अनेक भेद हैं। 
क्र शैत सम्प्रदाय- 
द्वारा तीन आड़ी 


रेखाएँ (त्रिपुण्ड ) 
और भीहों के मध्य 


वैदुष्य, सौन्दर्य और काव्य-शक्ति देनेवाली 
देवा मानी जाती हैं। 

इसलिए इनकी उपासना के सैकड़ों 
प्रकार विद्व॒त्कुलों में प्रचलित हैं। श्रीविद्या के 
मुख्य 42 सम्प्रदाय हैं, जिनमें अनेक लुप्त 
हो गए हैं, कुछ आज भी प्रचलित हैं। यह 
माना जाता है कि वैदिक ऋषि अगस्त्य की 
पत्नी लोपामुद्रा ने श्रीविद्या की उपासना की 
थी। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने पर उन्होंने अपने 
पति अगस्त्य को भी इसकी दीक्षा दी थी। 
यह लोपामुद्रा-सम्प्रदाय आज भी चल रहा 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीविद्या की 
उपासना दक्षिण भारत तक फैल गई थी 
क्योंकि अगस्त्य को दक्षिण भारत का ऋषि 
माना जाता है। श्रीयंत्र, जो शक्तिपूजा का 


शैव माथे पर राख #, 


बिन्दु का प्रयोग दूं । 


करते हैं। त्रिपुण्डू, 
त्रिशक्ति त्रिगुणादि का 
और बिन्दु कूटस्थ तत्त्व 
का प्रतीक है- 

बह्वित्रय॑ तच्च जगतृ्‌त्रयं 
तच्च शक्तित्रयं स्यात्‌। 
घृतं त्रिपुण्डं यदि को5पि 
दैवात्‌ दहुष्टान्यः 
पातकोघाद्विमुक्तः ।। 
सिद्धान्तशिखोपनिषदू, पृ. 384 

अर्थात्‌, 'त्रिपुण्डू तीन अग्नि, तीनों जगत 
(भूभुर्वःस्व.) और तीन शक्ति (ज्ञान- 
इच्छा-क्रिया) है। जिसने त्रिपुण्डू धारण 
किया है, वैसे दैवात्‌ कोई देख ले, तो वह 
सभी पातकों से मुक्त हो जाता है।' संक्षेप 
में त्रिपुण्डू त्रिशक्ति की तीन रेखाएँ हैं और 
बीज अथवा कारणतत्त्व बिन्दु है। 

वैष्णव सम्प्रदाय- 
वैष्णव ऊर्ध्व॑पुण्ड्‌ 
धारण करते हैं। 
नाक पर त्रिकोन 
और उसके ऊपर 
अंग्रेजी का वी चिह्न 
यह दर्शाता है कि 
लगानेवाला विष्णु- 


प्रमुख यंत्र है, इसी देवी का यंत्र माना जाता 
है। इस रहस्यात्मक यंत्र को अद्भुत सिद्धियाँ 
देनेवाला बताया गया है। 

तान्त्रिक-पूजा की इन सभी देवियों के 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप, ध्यान, बीजमंत्र, यंत्र 
और साधना-पद्धतियाँ प्रचलित हैं। यद्यपि 
तान्त्रिक साधना गोपनीय रूप से यंत्र को 
सामने रखकर की जाती है, तथापि इन 
देवियों के जो स्वरूप-वर्णन मिलते हैं, 
उनके आधार पर इनकी मूर्तियाँ भी बना ली 
गईं और मन्दिर भी स्थापित हो गये। 
कोलकाता की काली का मन्दिर, बांसवाडा 
में त्रिपुरसुन्दी का मन्दिर, दतिया का 
पीताम्बबा पीठ इसी कारण प्रसिद्ध है। 
वाराणसी के रिद्धेश्वरी मुहल्ले में पीताम्बरा 


भक्त है। यह चिह्न भगवान्‌ विष्णु के 
चरणों का प्रतीक है, जो विष्णु-मन्त्रों का 
उच्चारण करते हुए लगाया जाता है। 
के (पृ. 64) में कहा गया 


मत्पादाकृतयश्च ऊर्ध्वपुण्ड्रा नासादय स्मृता 
अर्थात्‌, मेरे पैर की आकृतिवाले उर्ध्वपुण्ड़ 
का आरम्भ नासाग्रभाग से होता है। 
नासादिकेशान्तमूर्ध्वपुण्डूं विष्णो: स्थितस्य 
चरणाकृतिः 

--कात्यायनोपनिषद्‌, पृ. 65; 

नारदोपनिषद्‌, पृ. 72 

अर्थात्‌, नासाग्र से लेकर केश तक 
ऊर्ध्वपुण्ड् स्थिर सर्वव्यापी की चरणाकृति 


वैष्णवों द्वारा अपने ललाट पर प्रायः 
गोपी-चन्दन तिलक लगाया जाता है। गोपी- 
चन्दन (मिट्टी ) द्वारका से कुछ ही दूर एक 
स्थान पर पाई जाती है। इसका इतिहास यह 
है कि जब भगवान्‌ इस धराधाम से अपनी 
लीलाएँ समाप्त करके वापस गोलोक गए 


एक चमत्कारिक सिद्ध मन्दिर है जो प्रचार 
तंत्र से दूर होने के कारण गुप्त-सा है। 
छिन्‍्नमस्तिका का ध्यान और स्वरूप तो 
अत्यन्त अद्भुत है। इस देवी ने अपना सिर 
काटकर अपने हाथ में लिया हुआ है और 
स्वयं अपना रक्त पान कर रही हैं। इनका 
प्रसिद्ध मन्दिर झारखण्ड में रजरप्पा नामक 
स्थान पर है। संहार-शक्ति के उच्द्िष्ट से 
सृष्टि-शक्ति की निरन्तरता बतानेवाले इस 
स्वरूप का गूढ़ रहस्य तंत्र के अध्ययन से 
ही समझ में आ सकता है। बगलामुखी का 
स्वरूप समुद्र के बीच शत्रु की जिह्वा 
खींचते हुए बताया गया है। इसीलिए, 
मुकदमे में जीत के लिए या शात्त्रार्थ 
अथवा विवाद में शत्रु पर विजय के लिए 


| दी कोर |फरवरी, 2077 


की गोपियों ने इसी स्थान पर एक नदी में 
प्रविष्ट होकर अपने शरीर त्यागे। वैष्णव 
इसी मिट्टी को गीला करके विष्णु-नामों 
का उच्चारण करते हुए, अपने माथे, 
भुजाओं, वक्षस्थल और पीठ पर इसे 
लगाते हैं। गोपी चन्दन तिलक का माहात्म्य 
विस्तार रूप में गर्गसंहिता (स्कंध 6, 
अध्याय 45) में किया गया है। पद्मपुराण 
में कहा गया है कि जिन भक्तों के गले में 
तुलसी या कमल की कंठी-माला हो, 
कन्धों पर शंख-चक्र अंकित हों, और 
तिलक शरीर के बारह स्थानों पर चिह्नित 
हों, वे समस्त ब्रह्माण्ड को पवित्र करते हैं। 
श्री संप्रदाय का तिलक चीटियों की बांबी 
से निकली हुई सफेद 
मिट्टी से बनता है। शास्त्र 
बताते हैं कि तुलसी के 
नीचे और चीटियों की 
बांबी से पाई जानेवाली 
मिट्टी शुद्ध और तिलक 
बनाने के लिए उपयुक्त होती है। श्री वैष्णव 
माथे पर अंग्रेजी का वी चिह्न बनाते हैं जो 
भगवान्‌ विष्णु के चरणों को दर्शाता है तथा 
बीच में लाल रेखा बनाते हैं जो लक्ष्मी देवी 
का प्रतीक है। यह लाल रंग सामान्यतया 
उसी बांबी में सफेद मिट्टी के साथ ही 
पाया जाता है। यह संप्रदाय लक्ष्मी जी से 
आरम्भ होता है और यह तिलक श्री 
वैष्णवों के समर्पण-भाव को दर्शाता है 
क्योंकि वे लक्ष्मी जी के अनुगत होकर 
भगवान्‌ विष्णु तक पहुँचते हैं। 


इनकी उपासना पूरे देश में प्रचलित है। 
मातंगी को शूद्र वर्ण की बताया गया है और 
उच्छ्चिष्ट चाण्डाली भी कहा गया है। कमला 
ही लक्ष्मी का स्वरूप है जिसकी पूजा धन 
के लिए की जाती है। कमला धन की देवी 
हैं तो धूमावती दारिद्रय, वैधव्य और 
आभावों की देवी हैं। हमारे यहाँ दोनों की 
पूजा होती है। धूमावती को कुरूप, 
कृशकाय एवं विधवा बताया गया है। 
सौन्दर्य के साथ असौन्दर्य की यह पूजा 
तान्त्रिक उपासना की विशेषता है। 

इन सब उपासनाओं के प्रकार अत्यन्त 
गोपनीय होने पर भी इन पर लिखे हजारों 
ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं जबकि हजारों ग्रंथ 
तान्त्रिकों के घरों पर गुप्त रूप से रखे जाने 


वल्लभ सम्प्रदाय में तिलक आम तौर पर 
एक खड़ी लाल रेखा होती 
है। यह रेखा श्री यमुना देवी 
की प्रतीक है। वल्लभ 
सम्प्रदाय में भगवान्‌ कृष्ण 
को श्रीनाथ जी एवं गोवर्धन 
के रूप में पूजा जाता है। 
यमुना जी श्री गोवर्धन की 

भार्या हैं। इस संप्रदाय में आत्मसमर्पण की 

प्रक्रिया श्री यमुना देवी के माध्यम से चली 

आ रही है। 

मध्व सम्प्रदाय में तिलक द्वारका में मिली 

मिट्टी, गोपी-चन्दन से 

किया जाता है। तिलक की 

दो खड़ी रेखाएँ भगवान्‌ 

कृष्ण के चरणों का 

प्रतिनिधित्व करती हैं। यह हे 

गोपी-चन्दद तिलक 

गौड़ीय सम्प्रदाय में उपयोग 

में लाए जानेवाले तिलक के लगभग समान 

है। इन दो खड़ी रेखाओं के बीच यज्ञ- 

कुण्ड में दैनिक होम के बाद निर्मित कोयले 

से एक काली रेखा भी बनाई जाती है। इस 

सम्प्रदाय में पूजा की प्रक्रिया में नित्य होम 

भी होता है। काले रंग की रेखा के नीचे, 

एक पीला या लाल बिंदु लक्ष्मी या राधारानी 

को इंगित करता है। जो भक्त दैनिक यज्ञ- 

होम नहीं करते, वे केवल गोपीचन्दन 

तिलक ही लगाते हैं। 

गौड़ीय संप्रदाय में तिलक सामान्यतया 

गोपी चन्दन से ही किया जाता है। कुछ 


के कारण लुप्त हो गये। इनके सैकड़ों बीज- 
मंत्र भी उसी प्रकार गुप्त हैं। इन सबका 
संकेत तान्त्रिकों की सभाओं में भी कूट 
संकेत से किया जाता है। कादि, हादि, 
कहादि इस प्रकार के ऐसे ही स्प्रदायों 
(काली, ललिता, तारा) के संकेत दिए जाते 
हैं। सृष्टि से संहार और संहार से सृष्टि के 
क्रम की पूजा का यह चक्र तान्त्रिक उपासना 
की सामान्य धारा के अंतर्गत आता है। तभी 
तो मृत्यु के भय का नाश करनेवाली काली 
को श्मशान में शव पर खड़ी और लपलपाती 
लाल जिह्वावाला बताया गया है। विश्व में 
सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है, अतः उस 
पर विजय पानेवाली यह देवी तभी तो 
साधक को सब भयों से मुक्त कर देती हैं। 


भक्त वृन्दावन की रज से भी 

तिलक करते हैं। यह तिलक 

मूलतः मध्व तिलक के समान 

ही है। परन्तु इसमें दो अंतर 

पाए जाते हैं। श्री चैतन्य 

महाप्रभु ने कलियुग में नाम- 

संकीर्तन यज्ञ को यज्ञ-कुण्ड में 

होम से अधिक प्रधानता दी, इस 

कारण तिलक में भी बीच की काली रेखा 
नहीं लगाई जाती। दूसरा अंतर है भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को समर्पण की प्रक्रिया। गौड़ीय 
संप्रदाय में सदेव श्रीमती राधारानी की 
प्रत्यक्ष सेवा से अधिक, एक सेवक-भाव 
में परोक्ष रूप से सेवा को महत्त्व दिया जाता 
है। इस दास-भाव को इंगित करने के लिए 
मध्व संप्रदाय-जैसा लाल बिंदु न लगाकर 
भगवान्‌ के चरणों में तुलसी आकार 
बनाकर तुलसी महारानी की भावना को 
दर्शाया जाता है, ताकि उनकी कृपा प्राप्त 
कर हम भी श्रीश्रीराधाकृष्ण की शुद्ध भक्ति 
विकसित कर सकें। 

शाक्त सम्प्रदाय- शाक्त प्रायः केवल 
लाल रंग का 
बिन्दु लगाते 
लय यह 
प्रकाश ब्रह्म 
का विमर्श- 
बिन्दु है। 
उनके लाल 
वस्त्र का भी 
यही उद्देश्य है। 


समस्त भारत को तीर्थों की श्रृंखला में 
एकबद्ध करने का क्रम जिस प्रकार वैष्णव- 
भक्ति ने चलाया था, उसी प्रकार देश के 
कोने-कोने में 42 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना 
द्वारा शैवागम ने भी अपना देशव्यापी विस्तार 
किया था। ठीक उसी प्रकार एक पौराणिक 
उपाख्यान द्वारा शक्ति के सिद्ध पीठों की 
श्रृंखला भी पूरे देश में फैला दी गयी। ये 54 
शक्तिपीठ आज भी उपासकों के तीर्थ बने 
हुए हैं और कामरूप-कामाख्या से लेकर 
गुजरात तक तथा हिमालय से लेकर 
कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। तान्त्रिक 
शाक्त-उपासना की इस परम्परा ने हजारों 
वर्षों से पूरे देश को मातृपूजा के एक सूत्र में 
बाँध रखा है। 
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3 0५. 


शअनॉमी-सपटण 


और नागा साधुओं का चित्र-विचित्र संसार 


आद्य शंकराचार्य से शैव तपस्वी संन्यासियों के दशनामी-सम्प्रदाय का प्रचलन हुआ। इनके चार प्रमुख शिष्य थे और उन 
चारों के कुल मिलाकर दस शिष्य हुए। इन दसों के नाम से संन्यासियों की दस पद्धतियाँ-- ।. गिरि, 2. पर्वत, 3. सागर, 4. 
पुरी, 5. भारती, 6. सरस्वती, 7. वन, 8. अरण्य, 9. तीर्थ और 0. आश्रम विकसित हुईं। 


शनामी-संप्रदाय शैव तपस्वी संन्यासियों का 

ढ सम्प्रदाय है जिसकी स्थापना सनातन-घधर्म की रक्षा 

के लिए आद्य शंकराचार्य (509-477 ई.पू.) 

के प्रयास से हुई थी। इस सम्प्रदाय के संन्यासी 

च्् विशेष प्रकार के भगवे वस्त्र धारण करते हैं, 

१ लेकिन कट्टर दशनामी निर्वस्त्र रहते हैं जिन्हें 

डॉ. राजकुमार उपाध्याय मणि” नागा-साधु कहा जाता है। इस सम्प्रदाय के 
अध्यक्ष, प्रयोजनमूलक हिंदी-विभाग, अनुयायी सिर तथा शरीर के अन्य भागों पर 
सरगुजा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ 


श्मशान की भस्म से तीन धारियों का तिलक 
लगाते हैं और गले में 54 या 408 रुद्राक्षों की 
माला पहनते हैं। वे अपनी दाढ़ी बढ़ने देते हैं और 
बाल खुले रखते हैं, जो कंधों तक आते हैं या 
उन्हें सिर के ऊपर बांधते हैं। कुम्भ मेलों में इस 
सम्प्रदाय के अनुयायियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। 
दशनामियों को धर्म की सर्वाधिक समझ इसलिए 
होती है क्योंकि आद्य शंकराचार्य के काल में 


हि । 
है ॥ 
5 
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ब्राह्मणजन उन्हीं से दीक्षित और शिक्षित 
होते थे। साधुओं के इस समाज की हिंदू- 
धर्म में सर्वाधिक प्रतिष्ठा है। इस समाज में 
अदम्य साहस और नेतृत्व-शक्ति होती है। 
कुम्भ के सबसे पवित्र शाही ख्वान में 
सर्वप्रथम स्नान का अधिकार इन्हें ही मिलता 
है। इस सम्प्रदाय में महंत, आचार्य और 
महामण्डलेश्वर आदि पद होते हैं। 

“दशनामी' कहने से यह दस संप्रदाय 
होते हैं। प्रत्येक संप्रदाय स्थान विशेष और 
वेद से संबंध रखता है। 

शंकराचार्य के चार प्रमुख शिष्य थे और 
उन चारों के कुल मिलाकर दस शिष्य हुए। 
इन दसों के नाम से संन्यासियों की दस 
पद्धतियाँ विकसित हुई। शंकराचार्य ने चार 
मठ स्थापित किए थे जो दस क्षेत्रों में बँटे थे 
जिनके एक-एक मठाधीश थे। संक्षेप में 
इनका विवरण इस प्रकार है : 
१. गिरि, 2. पर्वत, 3. सागर-मठ : 
ज्योतिर्मठ (बद्रिकाश्रम ), ऋषि : भृगु, वेदः 
अथर्ववेद, महावाक्य : अयमात्म ब्रह्म 4. 


पुरी, 5. भारती, 6. सरस्वती-मठ : श्रंगेरी 
शारदा मठ (श्रंंगेरी), ऋषि : शाण्डिल्य, 
वेद : यजुर्वेद, महावाक्य : अहं ब्रह्मास्मि 
7. वन, 8. अरण्य-मठ : गोवर्धन मठ 
(पुरी), ऋषि : काश्यप, वेद : ऋग्वेद, 
महावाक्य : प्रज्ञानम्‌ ब्रह्म 9. तीर्थ और 
0. आश्रम-मठ : द्वारका शारदा मठ 
(द्वारका ), ऋषि : अवगत, वेद : सामवेद, 
महावाक्य : तत्त्वमसि 

दीक्षा के समय प्रत्येक दसनामी को, 
जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, उपर्युक्त 


नामों- गिरि, पुरी, भारती, वन, अरण्य, 
पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम या सरस्वती में 
से किसी एक नाम से विभूषित किया जाता 
है या वह पहले से ही उसी समाज से 
संबंधित रहता है। किसी एक नाम और 
परंपरा का साधु बनकर वह किसी एक 
अखाड़े का सदस्य बनता है। 

रामनिवास पाण्डे के अनुसार एकदण्डी 
या दशनामियों ने 43वीं और 44वीं शी में 
भारत और नेपाल में मठों की स्थापना की 
थी। 6वीं शती में बंगाल के मधुसूदन 
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3 नागा साधुओं 
के प्रमुख अखाड़े 


भारत की स्वाधीनता के बाद अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। इन अखड़ों के प्रमुख ने जोर दिया 
कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए 
संयमित जीवन व्यतीत करें। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यन्त कठिन लम्बी होती है। नागा साधुओं के 
पंथमें शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग छः वर्षलगते हैं। इस दौरान नये सदस्य को एक लंगोट के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं पहनना होता। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट भी त्यागना पड़ता है और जीवनभर 
निर्वस्त्र रहना पड़ता है। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करके योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। 
पहले उसे लम्बे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा फिर अवधूत बनाया 
जाता है। अन्तिम प्रक्रिया महाकुम्भ के दौरान होती है जिसमें उसका स्वयं का पिण्डदान तथा दण्डी-संस्कार 
आदि शामिल होता है। इस समय 4 प्रमुख अखाड़े हैं जिनमें प्रत्येक के शीर्ष पर महन्त आसीन होते हैं। अखाड़ों 
कासंचालन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद्‌ करती है। इन अखाड़ों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: 


श्री निरउ्जनी अखाड़ा 

यह अखाड़ा 826 ई. में गुजरात के माण्डवी 
में स्थापित हुआ था। इनके इष्टदेव भगवान्‌ 
शंकर के पुत्र कार्तिकस्वामी हैं। इनमें दिगम्बर, 
साधु, महन्त व महामण्डलेश्वर होते हैं। इसकी 
शाखाएँ इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, 
ज््यम्बकेश्वर व उदयपुर में हैं। 

श्री जूनादत्त या पठ्चदशनाम जूना अखाड़ा 
यह अखाड़ा 445 ई. में उत्तराखण्ड के 
कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। इसे “भैरव 
अखाड़ा' भी कहते हैं। इनके इष्टदेव रुद्रावतार 
दत्तात्रेय हैं। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान 
घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में मायादेवी 
मन्दिर के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े 
के नागा साधु जब शाही स्त्रान के लिए संगम 
की ओर बढ़ते हैं तो मेले में आए. श्रद्धालुओं 
समेत पूरी दुनिया की साँसें उस अद्भुत दृश्य 
को देखने के लिए रुक जाती हैं। 

श्री पञ्चायती महानिर्वाणी अखाड़ा 

यह अखाड़ा 684 ई. में स्थापित हुआ था, 
कुछ लोगों का मत है कि इसका जन्म बिहार- 
झारखण्ड के वैद्यनाथ धाम में हुआ था, 
जबकि कुछ इसका जन्म स्थान हरिद्वार में 
नीलधारा के पास मानते हैं। इनके इष्टदेव 
कपिल मुनि हैं। इसकी शाखाएँ इलाहाबाद, 
हरिद्वार, उज्जैन, त््यम्बकेश्वर, ओंकारेश्वर और 
कनखल में हैं। 260 ई. में महंत भगवानन्द 
गिरि के नेतृत्व में 22 हजार नागा साधुओं ने 
कनखल-स्थित मन्दिर को आक्रमणकारी सेना 
के कब्जे से छुड़ाया था। 

श्री पड्चायती अटल अखाड़ा 


यह अखाड़ा 569 ई. में गोंडवाना क्षेत्र में 
स्थापित किया गया। इनके इष्टदेव भगवान्‌ 
गणेश हैं। यह सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक 
माना जाता है। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है 
लेकिन आश्रम कनखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, 
उज्जैन व त्रयम्बकेश्वर में भी है। 
श्री पञ्चदशनाम आह्वान अखाड़ा 
यह अखाड़ा 646 ई. में स्थापित हुआ और 
4603 में पुनर्सयोजित किया गया। इनके 
इष्टदेव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन हैं। इस 
अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। इसका 
आश्रम ऋषिकेश में भी है। स्वामी अनूपगिरि 
और उमरावगिरि इस अखाड़े के प्रमुख संतों 
में से हैं। 
श्री तपोनिधि आनन्द अखाड़ा 
यह अखाड़ा 855 ई. में मध्यप्रदेश के बेरार 
में स्थापित हुआ था। इसका भी केंद्र काशी है। 
इसकी शाखाएँ इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन में 
जी 
श्री पञ्चाग्रि अखाड़ा 
इस अखाड़े की स्थापना 36 ई. में हुई थी। 
इनकी दइष्टदेव गायत्री हैं और इसका प्रधान केंद्र 
काशी है। इनके सदस्यों में चारों पीठ के 
शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु व महामण्डलेश्वर 
शामिल हैं। परम्परानुसार इनकी शाखाएँ 
रा हरिद्वार, उज्जैन व त्यम्बकेश्वर में 
| 
श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा 
यह अखाड़ा 866 ई. में अहिल्या-गोदावरी 
संगम पर स्थापित हुआ। इनके संस्थापक पीर 
शिवनाथजी हैं। इनका मुख्य देवत गोरखनाथ 


कौल नाम से प्रसिद्ध है और इनकी 
ज्यम्बकेश्वर शाखा त््यम्बकंमठिका नाम से 
प्रसिद्ध है। 

श्री वेष्णव अखाड़ा 

यह बालानन्द अखाड़ा 4595 ई. में दारागंज 
में श्रीमध्यमुरारी में स्थापित हुआ। समय के 
साथ इनमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी आदि तीन 
संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यम्बकेश्वर में 
मारुति मन्दिर के पास था। 848 तक शाही 
स्रान त््यम्बकेश्वर में ही हुआ करता था। परंतु 
4848 में शैव व वैष्णव साधुओं में पहले 
स््रान कौन करे, इस मुद्दे पर झगड़े हुए। श्रीमंत 
पेशवाजी ने यह झगड़ा मिटाया। उस समय 
उन्होंने त््यम्बकेश्रर के निकट चक्रतीर्थ पर 
स्रान किया। 4932 से ये नासिक में स््रान 
करने लगे। आज भी यह स््रान नासिक में ही 
होता है। 

श्री उदासीन पञ्चायती बड़ा अखाड़ा 

इस संप्रदाय के संस्थापक श्रीचंद्राचार्य हैं। इनमें 
सांप्रदायिक भेद हैं। इनमें उदासीन साधु, महंत 
व महामण्डलेश्वरों की संख्या ज्यादा है। 
अखाड़े की शाखाएँ प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, 
ज््यम्बकेश्वर, भदैनी, कनखल, साहेबगंज, 
मुल्तान, नेपाल व चेन्नई में हैं। 
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गोस्साइन, गोसवी, संन्यासी 


और गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


१5वीं से 


१7वीं शती के मध्य इनका 


अस्तित्व पाया जाता है, यद्यपि यह 


परम्परा आद्य शंकराचार्य की देन है। 
नागा-संन्यासियों के बिना दशनामियों की 


कल्पना भी नहीं की जा सकती। 


| यदुवंशी 


ति प्राचीन काल से ही काश्मीर 
उँ उत्तर भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र 

के अंतर्गत रहा है और उत्तर 

भारत में जो-जो धार्मिक 
आन्दोलन हुए, उन सबका प्रभाव अनिवार्य 
रूप से काश्मीर पर भी पड़ा। इसके 
अतिरिक्त वसुगुप्त के समय तक, जो 
आठवीं शर्ती में हुए थे, काश्मीर में शैवागमों 
की बड़ी प्रतिष्ठा थी और उन्हें अति प्राचीन 
माना जाता था। अतः काश्मीर में उनका 
प्रचार बहुत पहले से रहा होगा। प्रारम्भ में 
काश्मीर में भी इन आगमों की व्यवस्था उसी 
प्रकार से की जाती थी जिस प्रकार अन्यत्र। 
वसुगुप्त ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि 
इनकी व्याख्या इसी प्रकार की जाती थी। 
फिर हमें छठी या सातवीं शती का एक 
प्राचीन ग्रंथ भी मिलता है, जिसका नाम 
“विरुपाक्षपज्चाशिका' है और इसमें शैव 
मत के दार्शनिक पक्ष का सारांशतः विवरण 
उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार 
आगम-प्रंथों में। परन्तु इसी समय काश्मीर में 
एक नयी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, 
जिसके प्रवर्तक आगमिक सिद्धान्तों की 
अधिक शुद्ध अद्वितवादी ढंग पर व्याख्या 
करना चाहते थे। इस विचारधारा का जन्म 
कैसे और किस प्रभाव से हुआ, यह नहीं 
कहा जा सकता। सम्भव है कि काश्मीर में 
पहले से ही कोई विशुद्धाद्वैतवादी सम्प्रदाय 
रहा हो, और उसके कुछ योग्य विद्वान्‌ 
अनुयायियों ने शैवागमों की अपने ढंग से 
व्याख्या करने का उसी प्रकार प्रयास किया 
हो जिस प्रकार शंकर ने समस्त उपनिषदों में 
विशुद्ध अद्वैत ढूँढ़ने का प्रयास किया था। 
इनमें से एक विद्वान्‌ तो वसुगुप्त ही थे। 
(काश्मीर में शैव मत का यह वर्णन श्री 
चट्टोपाध्याय की काश्मीरी शैव-धर्म 
विषयक पुस्तक पर आधारित है) काश्मीर 
में इस विद्वान्‌ के जो अर्ध-ऐतिहासिक 
वृत्तांत मिलते हैं, उनसे इतना तो पता चलता 
ही है कि उन्होंने स्वयं कुछ सूत्र रचे थे जो 
'शिवसूत्र' कहलाते थे। या हो सकता है कि 
यह सूत्र उन्होंने अपने किसी गुरु से सीखा 
हो। परन्तु उन्होंने इसका प्रचार अवश्य 
किया। इन सूत्रों में उन्होंने शैवमत के 
दार्शनिक रिद्धान्तों की विशुद्ध अद्वैतवाद के 
अनुसार व्याख्या की और इस प्रकार 


शेव 


समादाय 


और प्रत्यभिज्ञा दर्शन 


काश्मीर शैव सम्प्रदाय को स्पन्दरदर्शन, त्रिक्‌ दर्शन और षडर्धदर्शन नाम से भी अभिहित 
किया जाता हैं। ईश्वराद्वयवाद एवं अभेदवाद में रूप में भी इसकी यत्र-तत्र व्याख्या की 
गयी। इसका कारण दर्शन में ईश्वर और जीव तथा ईश्वर और जगत्‌ की अद्वैतता तथा 
अभेदता का निरूपण होना है। इस दर्शन के प्रसार में अभिनवगुप्त का योगदान 


प्रशंसनीय रहा है। 


अद्वैतवादी शैव सिद्धान्त की नींव डाली जो 
कालान्तर में काश्मीरी शैव मत कहलाया। 
यह शिवसूत्र उन सूत्रों से सर्वथा भिन्‍न है जो 
आजकल शिव्सूत्रों के नाम से प्रसिद्ध है 
और जिनका रचयिता अज्ञात है। वसुगुप्त 
के सिद्धान्तों का और अधिक प्रचार उनके 
शिष्य कल्हट ने अपनी टीकाओं द्वारा किया, 
जिनमें एक अब स्पन्दसूत्र अथवा 
स्पन्दकारिका के नाम से प्रसिद्ध है। 
वसुगुप्त और कल्लट- दोनों ने ही इस 
नये दर्शन की रूपरेखामात्र निर्धारित की। 


उन्होंने तकों द्वारा इसकी विस्तृत विवेचना 
नहीं की। यह काम सोमानन्द ने उठाया जो 
कलछट के समकालीन थे। हो सकता है कि 
वह वसुगुप्त के शिष्य रहे हों। सोमानन्द ने 
'शिवदृष्टि” नामक प्रख्यात ग्रंथ की रचना 
की जिसमें उन्होंने वसुगुप्त और कल्लट द्वारा 
प्रस्तुत सिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना की और 
उनको एक निश्चित दर्शन का रूप दिया। 
सोमानन्द के बाद इस काम को उनके शिष्य 
उत्पल ने जारी रखा। इन्होंने प्रत्यभिज्ञा सूत्रों 
की रचना की और उनके द्वारा इस 
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हे शब्द के प्रयोग करने पर ही इस 
दर्शन का नाम प्रत्यभिज्ञादर्शन' पड़ गया। 
'सर्वदर्शनसंग्रह' में इसके इसी नाम का 
उल्लेख किया गया है। 
लगभग इसी समय दक्षिण भारत में 
शंकराचार्य हुए। इनके विशुद्ध अद्वैत का 
प्रचार करने से काश्मीर के इस नये 
अद्वैतवादी शैव मत को बहुत बल मिला 
और उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी। शंकर 
के काश्मीर जाने का भी परम्परागत वृत्तान्त 
मिलता है। सम्भव है कि वह वास्तव में वहाँ 
गए हों और एक ओर तो बौद्ध तथा जैन 
मतों के उन्मूलन करने में (जो सातवीं और 
आठवीं शती में काश्मीर में बहुत प्रबल थे) 
और दूसरी ओर वहाँ अद्वैतवाद को दृढ़ रूप 
से स्थापित करने में सहायक हुए हों। कुछ 
भी हो, शंकर के समय से काश्मीर में 
अद्वैतवादी शैव सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया 
और अनेक प्रख्यात विद्वान्‌ उसके अनुयायी 
हो गये। इनमें सबसे बड़े उत्पल के शिष्य 
अभिनवगुप्त थे। उन्होंने 'परमार्थसार' 
नामक ग्रंथ की रचना की, और तत्पश्चात्‌ 
उत्पल के 'प्रत्यभिज्ञासूत्र”' और अभिनवगुप्त 
का “परमार्थसार'- ये काश्मीरी शैव 


१४, परमशिव की सृजनशक्ति कह सकते हैं। 
५ इसी कारण वह परमशिव से अभिन्‍न है। इस 
है प्रकार शैव सिद्धान्त में जो द्वरैत का भास 
है होता था, उसको प्रत्यभिज्ञादर्शन के अद्वैत में 


परिणत कर दिया गया। 
इस शक्ति के पाँच मूल रूप हैं : ॥ 


है चित्‌शक्ति अर्थात्‌ परमशिव की आत्मानुभूति 
५ की शक्ति, 2. आनन्दशक्ति अर्थात्‌ परमशिव 
# की परमानन्द की शक्ति, 3. इच्छाशक्ति 
ह अर्थात्‌ परमशिव की वह शक्ति जिसके द्वारा 
3 वह इस अनेकरूप विश्व को व्यक्त करते हैं। 


938 शक्ति जब अपना यह अन्तिम रूप धारण 
2. मि करती है, तब सृष्टि का कार्य वास्तव में 


सिद्धान्त के प्रामाणिक ग्रंथ माने जाने लगे। 
इन्हीं दो ग्रंथों में काश्मीर में शैव सिद्धान्त का 
पूर्ण विकास होता है। अभिनवगुप्त के शिष्य 
क्षेमाज ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 
'शिवसूत्रविमर्शिनी' में वसुगुप्त के शिवसूत्रों 
की व्याख्या की। क्षेमराज ने अन्य भी 
अनेक प्रामाणिक ग्रंथ लिखे जिनमें उन्होंने 
प्रत्यभिज्ञादर्शन की विस्तृत व्याख्या की। 
इनमें से प्रत्यभिज्ञाहदय, स्पन्दसन्दोह और 
स्पन्दनिर्णय प्रमुख हैं। 

क्षेमगाज के बाद प्रत्यभिज्ञादर्शन का 
विकास प्रधानतः उपर्युक्त ग्रंथों पर टीकाओं 
द्वारा ही हुआ। इन टीकाकारों में सबसे बड़े 
योगराज हुए हैं। यह भी अभिनवगुप्त के ही 
शिष्य थे। इन्होंने अभिनवगुप्त के 
परमार्थसार पर टीका लिखी थी। कुछ काल 
बाद बारहवीं शती में जयरथ ने अभिनवगुप्त 
के तंत्रालोक पर टीका लिखी। योगराज के 
बाद तेरहवीं शती के अन्त तक, काश्मीरी 
शैव मत के इतिहास में कोई बड़ा विद्वान्‌ 
नहीं हुआ। 

काश्मीरी शैवमत के विकास और 
इतिहास का इस प्रकार संक्षिप्त विवरण देने 
के बाद अब हम जरा उन विशेष सिद्धान्तों 
पर भी एक दृष्टि डाल लें। उनमें से पहला 
तो शक्ति अथवा प्रकृति-सम्बन्धी है। शैव 
सिद्धान्त में शक्ति को लगभग उसी प्रकार 
शिव की समवर्तिनी माना जाता था जिस 
प्रकार सांख्य में प्रकृति को। किन्तु काश्मीर 
के प्रत्यभिज्ञादर्शन में उसको परमशिव 
अथवा पुरुष की अभिव्यक्तिमात्र माना गया 
है। उसका निवास भी परमशिव में और 
केवल उन्हीं में है, और उसको हम 


4 प्रारम्भ होता है जिसे आभास कहते हैं। इस 
>> आभास की कल्पना लगभग वैसी ही है 


जैसी वेदान्त में विवर्त की। भेद केवल 
इतना ही है कि वेदान्त में इस व्यक्त विश्व 
की अनेकरूपता को माया माना गया है, वह 
न सत्‌ है न असत्‌- सदसद्धयाम्‌ 
निर्वाच्या:। परन्तु प्रत्यभिज्ञादर्शन में इस 
अनेकरूपता को सत्‌ माना गया है; क्योंकि 
जिस किसी वस्तु को परमशिव से सम्बन्ध 
है वह असत्‌ नहीं हो सकती। जीवात्मा 
सारभाव से परमशिव की ही अभिव्यक्तिमात्र 
है और माया द्वारा सीमित है। माया का यहाँ 
अर्थ है- परमशिव के तिरोभूत हो जाने की 
शक्ति, भौतिक विश्व की सृष्टि से ठीक पहले 
परमशिव इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। 

इस अवस्था में परमशिव का विश्व से 
जो वास्तविक संबंध है, उसका तिरोभाव हो 
जाता है और परमशिव अपने-आपको 
काल, नियति, राग, विद्या और कला के 
पड्चविध बन्धन में सीमित कर लेते हैं। इसी 
के साथ-साथ परमशिव एक से अनेक हो 
जाते हैं और इस प्रकार असंख्य जीवात्माओं 
का प्रादुर्भाव होता है। 

जीवात्माएँ जन्म-मरण के अनेक 
चक्करों में से गुजरती हैं और अन्त में 
सदज्ञान प्राप्त कर और अपने सच्चे स्वरूप 
और परमशिव के साथ अपने सच्चे 
सम्बन्ध की पहचान करके बन्धनमुक्त 
होती हैं। वे फिर असीम परमशिव का रूप 
धारण कर लेती हैं। यहाँ भी हम देखते हैं 
कि प्रत्यभिज्ञादर्शन वेदान्त के ब्रह्म और 
जीव के तादात्म्य के सिद्धान्त और 
मोक्षप्राप्ति पर जीव के ब्रह्म में सम्पूर्ण रूप 
से विलीन हो जाने के सिद्धान्त के ही 
अधिक निकट है। 
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छ डॉ. निरंजन राज्यगुरु 


प्रबन्ध निदेशक, संत साहित्य एवं लोकसाहित्य शोध केन्द्र, 
आनन्द आश्रम, घोघाबढर, गुजरात 


अरुणाचलप्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, 
मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और 
सिक्किम में कुल 08 आदिम जनजातियों 
में आदि, खामती, आपातानी, मिश्मी, 
शरतुकपेन, मोन्या, सिंफो, बुगुन, मिरि 
आदिमुख्य हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये 
तीन मुख्य विभागों में विभाजित हैं-- ।. 
प्रकृतिपूजक सूर्य-चंद्र (दोन्यो-पोलो) 
की उपासना करनेवाला समुदाय, 2. 
बौद्ध-मतानुयायी और 3. अन्य पंथ, 
जैसे-- ईसाई, मुस्लिम। वज़यानी 
सिद्धों का लीलास्थल भारत का पूर्वी भाग 
था। चौरासी बौद्ध सिद्धों में सरहपा, 
सबरपा, भुसूकपा, दारिकपा, कमरिया, 
धामपा, कण्हप्पा-जैसे सिद्ध पूर्वी भारत 
के साथ ही जुड़े हुए थे। असमिया- 
साहित्य में शंकरदेव के बाद आज तक 
श्रीमद्भागवत- आधारित वैष्णव-सम्प्रदाय 
का पुरस्कार होता रहा है। असम का 
शंकरदेव का “महापुरुषिया मत' वैष्णव 
भक्तिधारा के साथ संलग्र होने के बावजूद 
सामाजिक दृष्टि से अति उदार है। तमाम 
जाति-वर्ण के लोग उनके शिष्य थे, देव- 
देवीनी पूजा, मन्दिर-मूर्ति, उपासना, 
प्रसाद-भोजन इत्यादि मिथ्याचारों का 
विरोध करनेवाली इस परम्परा में ब्राह्मण 
भी दलित संतों के पास दीक्षा प्राप्त करने 
के लिए जाते थे। उत्तर-पूर्वी भारत के 
बंगाल तथा ओड़िशा इत्यादि प्रदेशों में 
“निरंजन पंथ” नामक प्राचीन योग 
साधनामूलक अध्यात्म साधना 

प्रचलित थी, जिसका प्रभाव आज 

भी देखने को मिलता है। 


'षा, प्रदेश, धर्म, जाति, वर्ण, 
ती"७ःः और जीवन- 
रीतियों में असंख्य भिन्‍नता 


होने के बावजूद समग्र भारतवर्ष की प्रजा में 
जो ऊँची तलस्पर्शी मूलगत एकता दिखाई 
देती है, वो है भारतीय संस्कृति की एकता। 
भारत की भावात्मक और सांस्कृतिक 
एकता गुजरात के ओखा से पूर्वी भारत के 
असम तक और काश्मीर से कन्याकुमारी 
तक रंगबिरंगी पहलूवाली चुनरी की तरह 
विशिष्ट बात दिखाई देती है। 

भारत का धर्म चिन्तन-प्रवाह, अध्यात्म 
साधना-प्रवाह सदैव राजकीय संघर्षों व 
सांप्रदायिक कट्टरता से मुक्त रहा है। जगत्‌ 


(५... 


रत के 


के सबसे प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में कहा 
गया है कि एक ही सत्य को कवियों और 
विचारक भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं में व्यक्त 
करते हैं, जिसकी अंदरूनी वस्तु व गुण में 
कोई भिन्‍नता नहीं, सिर्फ नाम-रूप में 
भिन्‍नता दिखाई देती है, वे ही भारतीय 
लोक-समाज में और अध्यात्म-परंपराओं में 
सिद्ध हुआ है। जैसे अनेक नदियों का नीर- 
प्रवाह भिन्‍न-भिन्‍न किनारे से समुद्र में 
विलीन हो जाता है, वैसे ही तमाम भारतीय 
भाषाओं के संत भक्त कवियों का अन्तिम 
गंतव्य स्थान तो शुद्ध अध्यात्म ही है। 
सगुण-साकार के उपासक, निर्गुण-निराकार 
के उपासक या तो सगुण-निराकार व 
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हि थ-संप्रवाय 


निर्गुण-साकार का समन्यवादी उपासक 
कोई भी परम्परा से जुड़ा हुआ संत या भक्त 
संस्कार तथा संस्कृति को बचाने की 
कोशिश करता है। 

आसेतुहिमाचल भारतवर्ष के तमाम 
प्रांतों में धर्म, दर्शन, विज्ञान, आयुर्वेद-जैसे 
विषयों की भाषा संस्कृत ही थी। हमारा 
श्रेष्ठटटम साहित्य छः हजार वर्षों से अधिक 
समय से वैदिक या लौकिक संस्कृत में 
रचित मिलता है। 000 ई.पू. के समय से 
भारत के विभिन प्रदेशों में इण्डो-आर्यन 
भाषा में से बंगाली, असमिया, उड़िया, 
मैथिली, भोजपुरी, ब्रज, कोसली, पहाड़ी, 
राजस्थानी, मालवी, गुजराती, मराठी, 


कोंकणी, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी- 
जैसी प्रादेशिक भाषाएँ अस्तित्व में आ गईं 
और इसमें प्राचीन भारतीय साहित्यिक 
परम्पराओं का अनुसंधान अखण्ड रूप से 
जीवन्त रहा। अर्वाचीन भारतीय भाषाओं 
के प्रारंभ काल से ही धर्म और अध्यात्म, 
चिन्तन और साधना, ज्ञान और भक्ति, कर्म 
और योग-जैसे पहलु साहित्य के कई 
स्वरूप व प्रकारों में अध्यात्ममार्गी संत- 
भक्त कवियों के द्वारा पद-भजन, जैसे- 
ऊर्मि-गीत, कथात्मक आख्यान, महा- 
काव्य, गद्य-पद्यात्मक पुराकथा, दंतकथा 
और लोककथाओं (लोकाख्यानों) के 
माध्यम से लछोक-समुदाय के सामने 
आता रहा। 

भारतीय वैदिक चिन्तन-धारा में से 
शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जैन-जैसे 
संप्रदायों का गठन हुआ। आचार्य 
क्षितिमोहन सेन (4880-4960) ने 
अपना ग्रंथ बांग्लेर साधना' में कहा है कि 
भारतवर्ष के तमाम अध्यात्ममार्गी संत- 
भक्तों ने सत्य की उपासना की है। सत्य ही 
उनकी जीवन साधना थी। कबीर साहब ने 
गाया : 
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, 
जाके हिरदे सांच है, ता के हिरदे आप। 
तो भक्त-साधक दादु कहते हैं : 
सुधा मारग साचका, साचा होइ सो जाइ, 
झूठा कोइ ना चले, दादु दिया दिखाइ। 

भारत के तमाम पंथ, मत, संप्रदाय और 
विविध साधना-धाराओं में से संत कबीर 
साहब ने समन्वय की साधना का निर्माण 
किया। शैव, शाक्त, वैष्णवी प्रेम साधना, 
इस्लाम के सूफी, ज्ञानमार्गी, नाथ संप्रदाय 
के योगमार्गी, भक्तिमार्गी, जैन, बौद्ध, तंत्र- 
ऐसे तमाम प्रकार की भक्ति-साधना व संत- 
साधना की धाराएँ कबीर साहब की वाणी 
में और अनुवर्ती भारतीय भाषाओं के 
संत/भक्त कवियों की बानी में दिखाई 
देती हैं। 

जैनों के 'पाहुड दोहा' सर्जक मुनि 


रामसिंह ने बंगाल में (4000 ईप्पू. 
करीब ) गाया था : 

एत्थु (ओत्थु) से सुर सरि जमुना, 
ओत्थु से गंगा सागरु, अत्थु एआगवना 
रसि, ओत्थु से चंद दिवाअरुं। इस देह में 
ही गंगा, जमुना, प्रयाग और बनारस है। 
और इस देह में ही चंद्र तथा सूर्य। 
यही बात कबीर साहब ने बताई- 
या घट भीतर सप्त समुंदर, याही में नदिया 
नारा, 
या घट भीतर काशी द्वारका, या घट 
भीतर चंद सूरा। 
पूर्वी भारत की संत परंपरा : 
वर्तमान भारत के नक्शे में असम, 
नागालैण्ड, मणिपुर, अरुणाचलप्रदेश, 
मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल, ओडिशा, बिहार, 
झारखण्ड, बांग्लादेश, मिजोरम, मलेशिया, 
थाईलैण्ड, म्यांमार, लाओस, कम्बोडिया 
इत्यादि प्रदेश पूर्व दिशा में है। चीन, 
म्यांमार, बांगलादेश और भूटान- जैसे चार 
देश के बीच में समाया हुआ भारतीय प्रदेश 
यानि पूर्व भारत। 

भाषा की दृष्टि से पूर्व-मागधी भाषा से 
मागधी अपभ्रंश का जन्म हुआ, इसमें से 
बांग्ला, असमिया और उड़िया- इन तीन 
भाषाओं का विकास हुआ। इन तीनों 
भाषाओं के लोग अपनी भाषा के प्राचीनतम 
साहित्य के स्थान पर सिद्ध कान्हपा-जैसे 
बौद्ध-सिद्धों के चर्यापदों को बताते हैं 
जिसमें गुह्य साधना की अभिव्यक्ति दिखाई 
देती है। असम में बाराही, चुटिया, मारन 
और भूयान-जैसी जातियाँ पहाड़ी इलाकों 
व सपाट मैदानों में बसती है। आर्यों के 
रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन 
पुराण-ग्रंथों में असम के निवासियों को 
म्लेच्छ, किरात या चीना के नाम से 
अभिहित किया गया है। असम में आर्य 
और मंगोल-संस्कृति का सम्मिश्रण देखने 
को मिलता है। 

भारत का उत्तर-पूर्वी प्रदेश, जो 
महाभारत काल में कामरूप प्रदेश के नाम 
से पहचाना गया है, की राजधानी 
प्राग्ज्योतिषपुर थी। सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा ने 
इस प्रदेश में सर्वप्रथम नक्षत्रों का सर्जन 
किया। इसलिए इसे नक्षत्रों का पूर्व प्रदेश, 
ज्योतिषविद्या के उद्धव-स्थान कामरूप 
प्रदेश के नाम से पुराण-प्रंथों में और 


दी कोर | फरवरी ,207 


साहित्य की भाषा में लाल नदी और नीले 


(ब्ल्यू) पर्वतों के प्रदेश के नाम से तथा 


लोहित व नीलाञ्चल के नाम से भी ५5४ 


पहचाना गया है। महाकवि कालिदास ने 


अपने काव्य 'मेघदूत' में इस धरती की ७.०० 


भौगोलिक संपत्ति का वर्णन किया है। 
पूर्वोत्तर के आठ राज्य 


अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, 
मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और 


सिक्किम में कुल 408 जनजातियाँ बसती » 


हैं। इनमें आदि, खामती, आपातानी, 
मिश्मी, शरतुकपेन, मोन्पा, सिंफो, बुगुन, 
मिरि आदि मुख्य हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से 
ये तीन मुख्य विभागों में विभाजित हैं- 4. 
प्रकृतिपूजक सूर्य-चंद्र (दोन्यी-पोलो ) की 
उपासना करनेवाला समुदाय, 2. बौद्ध 
मतानुयायी और 3. अन्य पंथ, जैसे- 
ईसाई, मुस्लिम। 

वज्र्यानी सिद्धों का लीलास्थल भारत 
का पूर्वी भाग था। पटना के समीप नालन्दा 
महाविहार और भागलपुर का विक्रमशिला 
महाविहार उनके मुख्य स्थानक थे, चौरासी 
बौद्ध सिद्धों में सरहपा, सबरपा, भुसूकपा, 
दारिकपा, कमरिया, धामपा, कण्हप्पा-जैसे 
सिद्ध, पूर्वी भारत के साथ ही जुड़े हुए थे। 
“बौद्ध गान ओ दोहा' ग्रंथ में कान्हप्पा, 
सरहपा-जैसे सिद्धों की सांय भाषा में लिखी 
गई संतबानी मिलती है। बौद्ध-सिद्धों में 
सबसे प्राचीन वि.सं. 690 में संतकवि 
सरहपाद या सरोजवज़ ने गाया है : 
पंडिअ सअल सत्त बक्खाण्ड देहइ बुद्ा 
बसंत न जाणइ 
अमणमगमण ण तेन बिखंडिअ तो वि 
लिणज्ज भण्ड हां पंडिअ। 
अर्थात्‌, इस घट-शरीर में ही बुद्ध है, जो 
उसको नहीं पहचानता, जिसने यह संसार 
के आवागमन को मिटाया नहीं, सत्य को 
बिना पहचाने ही जो सत्य की प्रसंशा करते 
हैं, वे निर्लज्ज कहते हैं कि मैं पण्डित हूँ। 

असमिया साहित्य में शंकरदेव के बाद 
आज तक श्रीमद्भागवत-आधारित वैष्णव- 
सम्प्रदाय का पुरस्कार होता रहा है। असम 
का शंकरदेव का “महापुरुषिया मत' वैष्णव 
भक्तिधारा के साथ संलग्न होने के बावजूद 
सामाजिक दृष्टि से अति उदार है। तमाम 
जाति-वर्ण के लोग उनके शिष्य थे, देव- 
देवीनी पूजा, मन्दिर-मूर्ति, उपासना, प्रसाद- 


“बौद्ध गान ओ दोहा' ग्रंथ में 
कान्हप्पा, सरहपा- जैसे सिद्धों की 
सांय भाषा में लिखी गई संतबानी 
मिलती है। बौद्ध-सिद्धों में सबसे 
प्राचीन वि.सं. 690 में संतकवि 
सरहपाद या सरोजवज ने गाया है : 


पंडिअ सअल सत्त बक्खाण्ड़ देहड़ 
बुदा बसंत न जाणड 
अमणमगमण ण तेन बिखंडिअ तो 
विलिणज्ज भण्ड़ हां पंडिअ। 


भोजन इत्यादि मिथ्याचारों का विरोध 
करनेवाली इस परम्परा में ब्राह्मण भी दलित 
संतों के पास दीक्षा प्राप्त करने के लिए 
जाते थे। 


पूर्वी भारत के प्रत्येक प्रदेशों में व्याप्त 

विविधपंथ-संप्रदाय 

उत्तर-पूर्वी भारत के बंगाल तथा ओड़िशा 
इत्यादि प्रदेशों में “निरंजन पंथ” नामक 
प्राचीन योगसाधनामूलक अध्यात्म साधना 
प्रचलित थी, जिसका प्रभाव आज भी 
देखने को मिलता है। निरंजन पंथ, महिमा 
पंथ, मुकुन्द देव स्थापित कुंभी पटिया मत- 
जैसी परम्पराएँ मूर्ति व मन्दिरों का विरोध 
करनेवाली हैं, जो किसी भी जाति-ज्ञाति 
की श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करतीं वरन्‌ 
केवल ज्ञान-साथना को ही श्रेष्ठ मानती हैं। 
और कोई भी जाति का, गुरु कोई भी जाति 
के शिष्य को दीक्षा देता है। इसके अलावा 


खुशी विस्वासी, साहेबानी, रामवल्लभी, 
जगमोहनी, बलरामी, न्‍्याडा, सहजी, 
आव, साईं, संयोगी, जदपतिया, कर्ताभजा 
इत्यादि दलों-पंथों में हिंदू-मुस्लिम या 
जात/पाँत भेद बिना सबको समान भक्ति- 
साधना का अधिकार दिया जाता है। 


बंगाल की विविध संत-परंपरा 


भारतीय संत साहित्य के प्रमुख कवि सन्त 
कबीरदास, विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
तथा आचार्य क्षितिमोहन सेन ने “बहुतंत्री 
विणाके झंकार' जैसे शब्दों से परिचय 
करवाया है, क्षिति बाबु की “बांगलेर 
साधना' पुस्तिका में बंगाल की विविध 
संत-परंपरा के बारे में परिचय मिलता है। 

अक्षय कुमार दत्त ने बांग्ला भाषा में 
'भारतवर्षीय उपासक संप्रदाय” नामक ग्रंथ 
लिखा है जिसमें दरवेशी मत, साईं संप्रदाय, 
खुशी बिस्वासी, चैतन्य मत, कर्ता भजा 
संप्रदाय, आउल राम वल्लभ संप्रदाय, 
साहेबानी संप्रदाय, बलरामी संप्रदाय, नेडा 
संप्रदाय, सरजिया मत, जगमोहनी संप्रदाय, 
उपासक संप्रदाय इत्यादि की बानी का 
अभ्यास मिलता है। 

बंगाल का एक विशिष्ट लोक संपदाय 
“बाउल' है। अपनी आत्मसाधना और 
अध्यात्म की दुनिया में मस्त रहनेवाले 
बाउल संत-कविओं ने दिव्य प्रेम का गान 
किया है। बाउल यानि की बांवरा, पागल। 
जो समाज, संस्कृति, धर्म व साधना-परंपरा 
के कोई भी बन्धन न स्वीकार करके अभेद 
दर्शन से मात्र अपने शरीर/देह की प्रतिष्ठा 
करके साधना करता है। गान और नृत्य 
उसकी साधना के प्रमुख अंग हैं। बाउल- 
गीतों की कोई लिखित परंपरा नहीं मिलती, 
फिर भी कंठस्थ परंपरा से आचार्य 
क्षितिमोहन सेन तथा कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने लालन फकीर तथा अन्य बाउल- 
कविओं के बाउल गान का संपादन किया 
है। क्षिति बाबु ने कहा है कि द्वैत-अद्वैत, 
साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण इत्यादि 
बातों में बाउल नहीं उलझता, इसमें हिंदू- 
मुसलमान का भेद नहीं। हिंदू का शिष्य 
मुस्लिम बनता है तो मुस्लिम गुरु के पास 
हिंदू शिष्य भी दीक्षित होता है। 

बंगाल में आदिनाथ, मीननाथ, गोरख, 
मैनावती, गोपीचंद-प्रभृति नाथ-योगियों की 
बानी आज भी गाई जाती है। 
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भारत, भारतीयता को समर्पित राष्ट्रीय हिंदी मासिक 


० ॥हि. चोहा' | 
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व वैशाव-समादाय की झाँकी 


छह डॉ. निखिलेश 


ते के उद्गम-स्थान हैं- 
भगवान्‌ विष्णु। वैष्णव सम्प्रदाय के 
चार प्रसिद्ध उपसम्प्रदाय हैं- 4. श्री 
सम्प्रदाय, 2. ब्रह्म-सम्प्रदाय, 3. रुद्र,- 
सम्प्रदाय और 4. सनक-सम्प्रदाय। इनमें श्री 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, ब्रह्म- 
सम्प्रदाय के मध्याचार्य, रुद्र-सम्प्रदाय के 
विष्णु स्वामी तथा सनक-सम्प्रदाय के 
निम्बार्काचार्य माने गए हैं- रामानुजं श्रीः 
स्वीचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुखः। श्री 
विष्णुस्वामिनं रुद्रो निम्बादित्यं चतुस्सन:। 
(पद्मपुराण)। इन सम्प्रदायों में “श्री 
सम्प्रदायः ही सबसे पुरातन है। इसके 
अनुयायी “श्री वैष्णब” कहलाते हैं। इन 
अनुयायियों की मान्यता है कि भगवान्‌ 
नारायण ने अपनी शक्ति श्री (लक्ष्मी) को 
अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। तदुपरांत लक्ष्मी 
ने वही अध्यात्मज्ञान विष्वस्सेन को और 
विष्क्सेन ने नम्माव्ठवार को दिया। इसी 
आचार्य-परम्परा से कालांतर में रामानुज ने 
वह अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया। इसके 
फलस्वरूप श्री रामानुज ने 'श्री वैष्णव” मत 
को प्रतिष्ठापितकर इसका प्रचार किया। 

ईसा की सातवीं शताब्दी में दक्षिण 
भारत के तमिव्ठ प्रांत में श्री वेष्मव मत के 
अनुयायी संतों की संख्या में क्रमशः वृद्धि 
होने लगी। उपदेशरत्रमाला में उल्लेख है कि 
भगवान्‌ रंगनाथ ने इन भक्तों को 'आव्य्वार' 
की संज्ञा दी। वस्तुतः 'आव्यवार' तमिव्ठ 
भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है- 
'भक्तिसागर में निमग्न होनेवाला'। ये 
आव्यवार, भगवान्‌ नारायण के सच्चे भक्त थे 
और सभी स्वतंत्र रूप से अपना भक्तिमय 
जीवन बिताते रहे। इन आव्ठवारों ने 7वीं से 
9वीं शताब्दी तक अपने अथक परिश्रम से 
भक्ति को दृढ़मूल बनाकर श्री वैष्णव 
सम्प्रदाय का प्रसार किया। 

दशम शताब्दी में इस सम्प्रदाय के 
आचार्यो ने आब्यवारों की भक्ति के अनुरूप 
अनेक धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथों की रचना 
की। इन आचार्यों की परम्परा में 


निम्नलिखित आचार्य प्रमुख हैं, जिन्होंने श्री 
वैष्णव सम्प्रदाय के विकास में महत्त्वपूर्ण 
सहयोग दिया- 
नाथमुनि (824-924 ई.) 
नाथमुनि श्री वैष्णव 
सम्प्रदाय के आद्य 
आचार्य हुए। इन्होंने 
लुप्त तमिल-वेद को 
पुनरुद्धार किया तथा 
श्रीर॑गनाथ मन्दिर में 
४ इसके गायन की 
परम्परा स्थापित की। इनके द्वारा रचित 
न्यायतत्त्व' विशिष्टद्वैत का प्रथम ग्रंथ कहा 
जाता है। 
यामुनाचार्य (98-4038) 
ये नाथमुनि के पौत्र 
थे। ये अपने समय में 
“आलवंदार' के नाम 
से विख्यात थे। कहा 
जाता है कि ये कुछ 
समय के लिये राज्य 
- पद पर आसीन रहे; 
किंतु नम्माव्ठवार के भक्तिमय पद्यों का 
अनुशीलन करने के पश्चात्‌ इनमें भगवान्‌ 
नारायण के प्रति असीम भक्ति जाग्रतू हुई, 
जिसके परिणामस्वरूप इन्होंने अपना 
सर्वस्व त्यागकर श्री वैष्णव-सम्प्रदाय को 
अंगीकार किया। अपने जीवनकाल में 
इन्होंने छः पाण्डित्यपूर्ण ग्रंथों का निर्माण 
किया, जिनमें गीतार्थसंग्रह, श्रीचतुःश्लोकी, 
सिद्धित्रय, महापुरुषनिर्णय (विष्णु की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन ), आगमप्रामाण्य (प्चरात्र 
का विवेचन) एवं आलवंदास्स्तोत्र है। 
यामुनाचार्य की इन कृतियों में भक्ति-भावना 
से ओत-प्रोत आव्यवंदारस्तोत्र' वैष्णव जगत्‌ 
में अत्यंत मान्य है। 
रामानुजाचार्य (4047-4437) 
यामुनाचार्य के पश्चात्‌ 
रामानुज ने श्री वैष्णव 
सम्प्रदाय का आचार्य 
पद ग्रहण किया। 
इनमें जीवन-वृत्तांत 
के विषय में विश्रुत है 


कि इनका जन्म मद्रास के निकट श्री 
पेरुम्बुदूर में हुआ। ये पम्परा से वैष्णव थे 
और इसी कारण चोल-नरेश के अत्याचारों 
के कारण श्रीरंग क्षेत्र छोड़कर मैसूर प्रांत में 
चले गये। सन्‌ 400 के लगभग इन्होंने 
ब्ह्मसूत्र पर विशिष्टद्रैतमतानुसार “श्री 
भाष्य' की रचना कर, विष्णुमहापुराण के 
प्रणेता पराशरमुनि के नाम के प्रसार की 
इच्छा से अपने भावी उत्तराधिकारी कूरेश के 
पुत्र का जातकर्म स्वयं करते समय 'पराशर' 
नाम देकर एवं मम्माव्वार के 
“तिरुवायमोव्ठि' पर अपने मातुल-पुत्र कूरेश 
द्वारा तमिल-भाष्य का निर्माण करवाकर 
यामुनाचार्य के तीनों मनोरथों की पूर्ति की। 
इसके अतिरिक्त श्रीरामानुज ने 
वेदार्थसंग्रह', वेदार्थदीप, वेदांतसार एवं 
श्रीमद्भगवद्गीताभाष्य की रचना की। रामानुज 
की इन सभी कृतियों में “श्री भाष्य' 
सर्वाधिक पाण्डित्यपूर्ण कृति है, जिसमें 
विशिष्टद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया 
गया है। 
वेदांतदेशिकाचार्य (268-4370) 
। वैष्णव सम्प्रदाय 
. के आचार्यो में 
वेदांदेशिक भी 
उल्लेखनीय हैं। इनमें 
काव्यग्रंथों में याद- 
वाभ्युदय, पादुका- 
अ ज5 जज सहस्र आदि तथा 
दार्शनिक ग्रंथों में तत्त्वटीका, न्यायपरिशुद्धि 
एवं न्यायसिद्धाज्जन अनुपम ग्रंथ हैं। ये 
“वडकलै (ओऔदीच्य) मत' के आचार्य थे। 
लोकाचार्य (4205-4344) 
श्रीलोकाचार्य श्री 
वैष्णव सम्प्रदाय के 
'तेन्कलै' (दाक्षि- 
णात्य) मत के 
प्रवर्तक थे। इन्होंने 
3 ग्रंथों का निर्माण 
किया, जिनमें श्री- 
वचनभूषण, तत्त्वत्रय 


तत््व्शेशरर परम महत्त्वपूर्ण 


तथा 
कृतियाँ हैं। 
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| / | वैष्णव सम्प्रदाय के इन आचार्यों में 
श्रीरामानुज ही सर्वसम्मानित आचार्य हैं। 
इन्होंने विशिष्टद्वैत-मत की स्थापना कर 
वैष्णव दर्शन में एक नवीन धारा प्रवाहित 
की। रामानुज ने अपने इस सिद्धांत में तीन 
तत्त्वों को माना है- चितू, अचित्‌ एवं 
ईश्वर। इनमें 'चित्‌” का अर्थ है- जीव, 
“अचित्‌' का अर्थ है- प्रकृति का जड़ तत्त्व 
तथा अंतर्यामी तत्त्व को ईश्वर कहा गया 
है। वह ईश्वर चित्‌ एवं अचितू- इन दोनों 
तत्त्वों से विशिष्ट होता है तथा चित्‌ एवं 
अचित्‌- दोनों ईश्वर के अधीन हैं। यहाँ 
ईश्वर प्रधान है, वह नियामक है; अतः ईश्वर 
'शेषी' कहलाता है। इसके विपरीत जीव 
एवं जगतू गौण हैं, नियाम्य हैं, अतः ये 
'शेष' कहे जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर एवं 
चिदचिद्‌ के बीच 'शेष-शेषी' भाव सिद्ध है। 

जब प्रलुयावस्था में जीव एवं जगत्‌ 
सृक्ष्मरूपापन्न होते हैं, तब ईश्वर इनकी 
सूक्ष्मावस्था अपने में धारण कर लेते हैं। 
ऐसी अवस्था में ईश्वर 'सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट' 
रहता है। इस स्थिति में इसे "कारणावस्थ 
ब्रह्म' कहते हैं। इसी प्रकार सृष्टिकाल में 
स्थूल रूप धारण करने पर 
'स्थूलचिदचिद्विशिष्ट होकर ईश्वर 
'कार्यावस्‍्थ ब्रह्म/ कहलाता है। अतः 
रामानुज के सिद्धांत में ब्रह्म प्रलयावस्था में 
एवं सृष्टिकाल में भी चित्‌ एवं अचित्‌ से 
विशिष्ट रहता है। इसी विशिष्टता के कारण 
इस सिद्धांत को 'विशिष्टद्गैत!' कहा गया है- 
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वैष्णव सम्प्रदाय के चार प्रसिद्ध 
उपसम्प्रदाय हैं-- ।. श्री सम्प्रदाय, 2. 
ब्रह्म-सम्प्रदाय, 3. रुद्र-सम्प्रदाय 
और 4. सनक-सम्प्रदाय। इनमें भ्री 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, 
ब्रह्म-सम्प्रदाय के मध्याचार्य, रुद्र- 
सम्प्रदाय के विष्णु स्वामी तथा सनक- 
सम्प्रदाय के निम्बाकचार्य माने गए 
हैं। इन सम्प्रदायों में (श्री सम्प्रदाय' ही 
सबसे पुरातन है। इसके अनुयायी 
“श्री वैष्णव” कहलाते हैं। 


(विशिष्ट (सूक्ष्मचिद्विशिष्टं) व विशिष्टं 
(स्थूलंचिद्विशिष्टं) चर इति विशिष्टे, 
विशिष्टयो:  अद्वैतम्‌ू (एकस्मिनू, 
श्रीमन्‍न्नारायणे. ब्रह्मणि). इति 
विशिष्टद्वैतम्‌। यहाँ “विशिष्ट अर्थात्‌ चित्‌- 
अचित्‌ से विशिष्ट ब्रह्म ही अद्वैत' सिद्धांत 
रूप से स्वीकृत है; इसलिये रामानुजवेदांत 
“विशिष्टद्वैतदर्शन' के नाम से प्रख्यात है। 
विशिष्ठद्गैत का अर्थ इन शब्दों में व्यक्त 
किया गया है- 

वस्त्वंतरविशिष्टस्यैव अद्वितीयत्वं 
श्र॒त्यभिप्राय: सूक्ष्मचिदचिदिद्विशिष्टस्यैव 
अद्वितीयत्वं सिद्धम्‌। 
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रामानुज-दर्शन में सृष्टि, जीव-जगत्‌, 
ईश्वर एवं मोक्ष आदि की मीमांसा मुख्यतः 
उपनिषदों के सिद्धांतों पर आधारित है। सृष्टि 
के विषय को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं 
कि प्रकृति एक है, अनादि है, ईश्वर का 
उएक अंश है तथा ईश्वर द्वारा संचालित है। 
अतः ईश्वर इस जगत्‌ का निमित्तकारण है। 
तथा उपदानकारण भी है- (स्थूलसूक्ष्म- 
चिदचित्प्रकारक॑ ब्रह्मैव कारणं चेति 
ब्रह्मोपादानं जगत्‌--श्रीभाष्य/ यह 
सिद्धान्त सगुण ब्रह्म का उपासक है, जिसमें 
ईश्वर-तत्त्व वैकुण्ठाधिवासी शंख-चक्र- 
गदा-पद्मधारी, भू-नीला-महालक्ष्मी के 
स्वामी, सर्वज्ञ, समस्त कल्याणगुण से 
सम्पन्न श्रीमन्नारायण हैं। 

रामानुज की मान्यता है कि जीवन 
नियाम्य है, ब्रह्म नियामक; जीव आधेय हैं, 
ब्रह्म आधार। ऐसी स्थिति में जीव ईश्वर पर 
पूर्णतया आश्रित है तथा ईश्वर की शरण में 
गए बिना जीव का कल्याण नहीं है। वह 
ईश्वर अशेष गुणों का आकर है, दया का 
सागर है। अतः दुःखत्रय से पीड़ित जीव के 
लिए ईश्वर ही एकमात्र शरण्य है। एतावता 
श्रीरामानुज के मत में 'शरणागति' या 
'प्रपत्ति'- अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण की शरण 
में जाना ही जीव की आध्यात्मिक उन्‍नति 
का सर्वश्रेष्ठ साधन है। भक्त करुणाकर 
भगवान्‌ के समक्ष निष्कपट भाव से यह 
प्रार्थना करता है कि मैं समस्त अपराधों का 
आलय हूँ, अकिंचन तथा निराश्रय हूँ। अतः 
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आप ही केवल मेरी मुक्ति के उपाय हो। 
शरणागति का यही भाव अहिर्बुध्न्यसंहिता 
(37.34) में संगृहीत है- 
अहमस्म्यपराधानामालयो5किंचनो5गति:। 
त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामितः। 
शरणागतितित्युक्ता सा देवेउस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌॥ 

भगवान्‌ की अनुग्रहाम्कि शक्ति जीव के 
सकल क्लेशों की मुक्ति का उपाय है, अतः 
भगवान्‌ के शरण जाना ही भक्तियोग का 
सर्वेपरि सोपान है। यही 'शरणागति' है, यही 
“प्रपत्ति' है। किंतु रामानुज ने अपने गीताभाष्य 
में कर्मत्याग एवं वर्णाश्रमोचित कर्मानुष्ठान की 
चर्चा की है। मोक्षोपाय के लिये कर्मानुष्ठान 
करते रहना चाहिये अथवा पूर्ण रूप से 
कर्मानुष्ठान को त्यागकर अपने-आपको 
भगवान्‌ की शरण में सौंप देना चाहिये- इस 
प्रश्न को लेकर श्री वैष्णवमत के आचार्यों में 
एक महत्त्वपूर्ण मतभेद हो गया। 

रामानुज के लगभग एक शताब्दी पश्चात्‌ 
ही इस मतभेद के आधार पर श्री वैष्णवों में 
दो स्वतंत्र मतों का आविर्भाव हुआ। इनमें से 
एक मत तमिव्ठ-वेद को प्रामाणिक मानता था 
तथा दूसरा मत तमिव्ठ-वेद एवं संस्कृत-्रंथों 
में तुल्य आस्था रखता था। प्रथम पक्ष के 
अनुयायी 'तेनूकलै' (दक्षिण के) के दूसरे 
पक्ष के 'बडकलै' (उत्तर के) कहे जाते थे। 
मोक्षोपाय के संबंध में 'तेनूकलै' का मत है 
कि इसके लिये जीव को कर्म करने की 


) 


आवश्यकता नहीं रहती, वह भगवान्‌ की 
शरण में स्वयं को समर्पित कर देता है और 
नारायण ही उसकी सुरक्षा करते हैं। इस मत 
की स्थापना में वे दूष्ट॑त देते हैं कि 'जिस 
प्रकार मार्जार-शावक (बिल्ली का बच्चा) 
अपनी माता के सामने निश्चेष्ट रहता है और 
मार्जारी स्वयं क्रियाहीन शरणागत शावक की 
रक्षा करती है, उसी प्रकार ईश्वर भी 
क्रियाहीन शरणागत भक्तों की रक्षा 
करते हैं। 

इसके विपरीत “वडकलै” मत का 


सक्रिय रहना चाहिये। जिस प्रकार कपि- 
शावक शरणागत होने पर भी अपनी माता के 
पेट को जोर से पकड़े रहता है, तभी माता 
उसकी सुरक्षा कर पाती है। “वडकलै' 
मतानुसार भक्त को शरणागति की अवस्था 
में भी कर्मानुष्ठान में संलग्न रहना चाहिये। ये 
दो मार्ग क्रमशः 'मार्जार-न्याय' एवं “मर्कट- 
न्याय' के नाम से प्रसिद्ध है। 

वस्तुतः उपर्युक्त विवाद होते हुए भी 
दोनों मतों का यही सिद्धांत है कि मोक्ष के 
लिए भगवान नारायण की अनुकम्पा होनी 
चाहिये। अतः भक्त को भक्तिभाव से 
भगवच्चरणारविन्द के शरणागत हो जाना 
चाहिये। श्रीयामुनाचार्य ने 'आब्यवंदार- 
स्तोत्र” के अंतर्गत अत्यंत सरस शब्दों में 
इसी 'शरणागति' तत्त्व का प्रतिपादन करते 
हुए आनंदस्वरूप नारायण के चरणारविंदों में 
स्वयं को अर्पित किया है- 
न धर्मनिष्ठोडसि न चात्मवेदी न 
भक्तिमांस्त्वचरणारविन्दे। 
अकिंचनो5नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं 
शरणं प्रपद्ये॥ 

'मैं न धर्मनिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी हूँ और 
न आपके चरणों में मेरी भक्ति ही है; मेरे पास 
अपनी कहने के लिए कुछ भी नहीं है। 
अतएव मैं शरणागत-रक्षक आपके 
चरणकमलों में शरण में आया हूँ।' 
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समादाय 


निरंजनी संप्रदाय ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का सम्मिश्रण है। 'निरंजन' नाम के कारण इस संप्रदाय का 
संबंध नाथ पंथ से जोड़ा जाता है, किन्तु यह सही प्रतीत नहीं होता है। यह तो 'निरंजन' शब्द की उपासना के 


ब दी कोर प्रतिनिधि 


रंजनी सम्प्रदाय का नामकरण 
उसके संस्थापक स्वामी निरंजन 
भगवान्‌ के नाम पर हुआ। 
निरंजन भगवान्‌ के जन्म और परिचय के 
विषय में कुछ भी नहीं ज्ञात है। हिंदी के 
विद्वानों में पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल तथा 
परशुराम चतुर्वेदी का मत है कि निरंजनी 
सम्प्रदाय “नाथ सम्प्रदाय' और “निर्गुण 
सम्प्रदाय” की एक लड़ी है। इस सम्प्रदाय का 
सर्वप्रथम प्रचार उड़ीसा में हुआ और प्रसार- 
क्षेत्र पश्चिम दिशा बनी। 
डॉ. देव कोठारी की मान्यता है कि यह 
संप्रदाय ज्ञान, भक्ति और वेराग्य का 
सम्मिश्रण है। “निरंजन' नाम के कारण इस 
संप्रदाय का संबंध नाथ पंथ से जोड़ा जाता 
है, किन्तु यह सही प्रतीत नहीं होता है। यह 
तो 'निरंजन' शब्द की उपासना के कारण ही 
“निरंजनी संप्रदाय' कहलाता है। हरिदासजी 
ने कबीर की साधना-पद्धति को, जो 'करड़ी' 
मानी जाती है, अपनाया। “निरंजन! शब्द 
परमात्मा तत्त्व का प्रतीक है। 'अलख- 
निरंजन', 'हरि-निरंजन', 'रामनिरंजन' का 
प्रयोग उसी अर्थ में किया गया है। इस 
संप्रदाय में साम्प्रदायिकता का नामोनिशान भी 
नहीं है। इतना ही नहीं, निरंजनी मूर्ति-पूजा 
तथा सगुणोपासना का विरोध भी नहीं करते 
हैं। इस संप्रदाय के अनुयायियों में विरक्तों को 
“निहंग' तथा “गृहस्थों को 'घरबारी' कहा 
जाता है। घरबारी गृहस्थियों के से कपड़े 
पहनते और रामानन्दी तिलक लगाते हैं। ये 
मन्दिरों की पूजा करते हैं जो बाद में 
आजीविका के लिए इनलोगों ने शुरू कर दी 
है। औरतें विशेषकर सफ़ेद छींट के घाघरे 
पहनती हैं। मर्द धोती के नीचे कोपीन रखते 
हैं। ये मुरदे जलाते हैं और उनकी सत्रहवीं 
होती है। निहंग खाकी रंग की गुदड़ी गले में 
डालते हैं, पात्र रखते हैं तथा भिक्षावृत्ति द्वारा 
जीवन निर्वाह करते हैं। कुछ निरंजनी साधु 


कारण ही 'निरंजनी संप्रदाय” कहलाता है। 


गले में 'सेली' भी बाँधते हैं। राजस्थान के 
नागौर जिले में स्थित डीडवाना के पास 
“गाढ़ा' नामक गाँव में फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा 
से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है जिसमें 
इस संप्रदाय के काफ़ी अनुयायी एकत्र होते 
हैं। इसमें हरिदासजी की गूदड़ी के दर्शन 
कराए जाते हैं। 

प्रमुख प्रचारक 

राघोदास ने अपने 'भक्तमाल' में लिखा है 
कि जैसे मध्वाचार्य, विष्णुस्वामी, 
रामानुजाचार्य तथा निम्बार्क महंत चक्कवे के 
रूप में चार सगुणोपासक प्रसिद्ध हुए, उसी 
प्रकार कबीर, नानक, दादू और जगन निर्गुण 
साधना के क्षेत्र में ख्याति के अधिकारी बने 
और इन चारों का सम्बन्ध निरंजन से है। 
निरंजनी सम्प्रदाय के बारह प्रमुख प्रचारक 
हुए हैं- 4. लपट्यौ जगननाथदास, 2. 
स्यामदास, 3. कान्हडदास, 4. ध्यानदास, 5. 
षेमदास, 6. नाथ, 7. जगजीवन, 8. 
तुरसीदास, 9. आनन्ददास, 40. पूरणदास 
(4867 ई.), 44. मोहनदास और 42. 
हरिदास। 

साधना-रीति 

निरंजनी सम्प्रदाय की साधना में उलटी रीति 


को प्रधानता दी गई है। साधक को बहिर्मुखी 
करके मन को निरंजन ब्रह्म में नियोजित 
करना चाहिये। उलटी डुबकी लगाकर 
अलख की पहचान कर लेना चाहिये, तभी 
गुण, इन्द्रिय, मन तथा वाणी स्ववश होती है। 
इड़ा और पिंगला नाड़ियों की मध्यवर्तिनी 
सुषुम्ना को जाग्रत्‌ करके अनहदनाद श्रवण 
करता हुआ बंकनालि के माध्यम से 
शुन्यमण्डल में प्रवेश करके अमृतपान 
करनेवाला सच्चा योगी है। नाम वह धागा है, 
जो निरंजन के साथ सम्पर्क या सम्बन्ध 
स्थापित करता है। परम तत्त्व या निरंजन न 
उत्पन्न होता है, न नष्ट। वह एक भाव और 
निर्लिप्त होकर अखिल चराचर में व्याप्त है। 
निरंजन अगम, अगोचर है। वह निराकार है। 
वह नित्य और अचल है। घट-घट में उसकी 
माया का प्रसार है। वह परोक्ष रूप से समस्त 
सृष्टि का संचालन करता है। निरंजन अवतार 
के बन्धन में नहीं बँधता है। 

कवि तथा रचनाएँ 

हरिदास निरंजनी सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि 
हैं। इनकी कविताओं का संग्रह “श्री 
हरिपुरुषजी की वाणी' शीर्षक से प्रकाशित हो 
चुका है। निपट निरंजन महान्‌ सिद्ध थे और 
इनके नाम पर दो ग्रंथ 'शांत सरसी' तथा 
“निरंजन संग्रह' प्रसिद्ध हैं। भगवानदास 
निरंजनी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें 
से “अमृतधारा', 'प्रेमपदार्थ', “गीता 
माहात्म्म उल्लेखनीय हैं। इन्होंने 
'भर्तृहरिशतक' का हिंदी अनुवाद भी किया 
था। तुरसीदास निरंजनी सम्प्रदाय के बड़े 
समर्थ कवि थे। इनकी 4202 साखियों, 
464 पदों और 4 छोटी-छोटी रचनाओं का 
संग्रह पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल द्वारा किया गया 
था। सेवादास की 3564 साखियों, 802 
पदों, 399 कुण्डलियों और 40 ग्रंथों का 
उल्लेख बड़थ्वाल ने किया है। निरंजनी 
सप्रदाय में कई अच्छे और समर्थ कवि हुए 
हैं। इनकी रचनाएँ अच्छी कवित्व-शक्ति की 
परिचायक हैं। 
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स्वत 


का महान्‌. %. द 


संवाहक : पुष्टिमार्गीय सम्रदाय 


महप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त के प्रचार-प्रसार के लिए तीन बार 
सम्पूर्ण भारत की परिक्रमा की। इस परिक्रमा को धर्म क्रान्ति और 'वल्ल॒भ- 
दिग्विजय' कहा जाता है। महाप्रभुजी ने चौरासी बैठकों की स्थापना करके सुदूर 
उत्तर से दक्षिण तक एवं पूर्व से पश्चिम तक सम्पूर्ण देश को सांस्कृतिक एकता के 


प्रीति शर्मा 


एम.फिल. (इतिहास), भरतपुर (राजस्थान) 


नवीय आंकाक्षा के साक्षात्‌ 
मी विग्रहस्वरूप श्रीकृष्ण, जिनकी 

छवि भारतीय जनमानस में गहरे 
तक बसी है तथा जिनके दर्शन की लालसा 
में स्वयं को समर्पित करने की भावना भरी 
हुई है। विश्व के इतिहास में श्रीकृष्ण का 
अवतार एक अपवाद है। उनके स्वरूप में 
बहुआयामी भंगिमाओं के दर्शन होते हैं। 
श्रीकृष्ण के इस बहुआयामी एवं जीवन्त 
स्वरूप के दर्शन कराने का श्रेय महाप्रभु 
वल्लभाचार्य (479-4534) को जाता है। 


रूप में जोड़ने का अनूठा कार्य किया। 


उन्होंने 46वीं शताब्दी में पुष्टिमार्ग के माध्यम 
से इस अद्भुत छवि का साक्षात्कार कराकर 
श्रीकृष्ण के दर्शन का चिर उत्सव प्रदान 
किया। वल्लभाचार्य भारतीय सांस्कृतिक 
एकता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने 
वैदिक ब्रह्मवगाद और भक्ति शुद्ध स्वरूप की 
प्रतिष्ठा तथा भगवदनुग्रह पर आधारित 
पृष्टिमार्ग की स्थापना की। 

महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 479 ई. 
में चम्पारण्य (छत्तीसगढ़) में तैलंग ब्राह्मण 
परिवार में हुआ था। भक्ति-ग्रंथ जहाँ स्वामी 
रामानन्दाचार्य को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का 
रूप मानते हैं वहीं वल्लभ संप्रदाय में महाप्रभु 
को श्रीकृष्ण के विट्ठल रूप में पुत्रस्वरूप 
माना जाता है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ-संप्रदाय 
की भक्ति-साधना में पृष्टिमार्ग के सिद्धान्तों 


को लागू कर प्रमुख मन्दिरों और बैठकों का 
विकास किया तथा कृष्ण-भक्ति की धारा 
को देशभर में अद्वितीय रूप से प्रसारित 
करने में अपना विलक्षण योगदान दिया। 
इस प्रकार जगहुरु वल्लभाचार्य ने द्रविड़ 
देश के आचार्य विष्णु स्वामी के प्रभाव से 
शुद्धाद्रैित सिद्धांत की स्थापना करके 
कृष्णभक्ति में पृष्टिमार्गीय भक्तिधारा को उत्तर 
भारत में प्रवाहित किया। इस दर्शन का 
आधार यह है कि श्रीकृष्ण ही एकमात्र 
परब्रह्म सच्चिदानन्द, पूर्णानन्द हैं; वे ही पूर्ण 
काम एवं लीलाबिहारी हैं। यह दर्शन विशुद्ध 
प्रेम तथा भावनामय मार्ग होने से सभी के 
लिए शाश्वत है। उनके मतानुसार परम तत्त्व 
का दूसरा नाम भक्ति है और वह केवल 
कृष्णानुग्रह द्वारा ही साध्य है। इस सम्प्रदाय 
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में श्रीकृष्ण की दो प्रकृतियाँ- अक्षर व अर 
बताई गई हैं। श्रीकृष्ण की चैतन्य प्रकृति को 
ब्रह्म का रूप माना जाता है, परन्तु इसमें यह 
भी दर्शित है कि लीलापुरुषोत्तम तो अक्षर 
ब्रह्म से भी परे है और उन्हीं का रूप 
अन्तर्यामी बनकर प्राणीमात्र के हृदय में 
स्थित है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस जगत्‌ 
को ही श्रीकृष्ण का आधिभौतिक रूप मानते 
हुए इसे भगवान्‌ का कार्य माना तथा यह 
प्रतिपादित किया कि यह समूचा जगत्‌ ही 
श्रीकृष्ण का लीलाक्षेत्र है। पुष्टि का अर्थ पुष्ट 
करने से होता है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान्‌ 
की पूजा पुष्टि-पद्धति से ही सेवित होती है। 

वल्लभचार्य ने पृष्टिमार्ग के सिद्धान्त के 
प्रचार-प्रसार के लिए तीन बार सम्पूर्ण भारत 
की परिक्रमा की। इस परिक्रमा को “धर्म 
क्रान्ति' और 'वह्लभ-दिग्विजय' कहा जाता 
है। महाप्रभुजी ने चौरासी बैठकों की 
स्थापना करके सुदूर उत्तर से दक्षिण तक 
एवं पूर्व से पश्चिम तक सम्पूर्ण देश को 
सांस्कृतिक एकता के रूप में जोड़ने का 
अनूठा कार्य किया। आपने इस सांस्कृतिक 
क्रान्ति में अपना स्थान आंध्र से हटाकर 
उत्तरप्रदेश में प्रयाग के पास गंगातट पर 
अडैल नामक स्थान पर स्थापित किया। 
श्रीनाथजी श्रीमद्नल्लभाचार्य के प्रमुख सेव्य 
स्वरूप हैं। उन्हें भक्ति दर्शन का संदेश 
श्रीनाथजी से ही प्राप्त हुआ था। श्रीनाथजी 
की प्रतिष्ठा के उपरांत पृष्टिमार्ग में सप्तपीठों 
की स्थापना हुई। महाप्रभुजी के विषय में 
मान्यता है कि वे आज भी अग्निपुंज गिरिराज 
जी की बैठक में विराजमान हैं। उनके 
द्वितीय पुत्र विटहलनाथ जी ने अपने सातों 
पुत्रों को सात स्वरूप सौंप दिये। इन सात 


| भारत में सात पीठों की स्थापना की 


आद्य पीठाधीश्वर|महंत वर्तमान पीठाधीश्चर|महंत स्थान 

श्री मथुराधीश जी गोसाईं श्री प्रथमेश जी कोटा, राजस्थान 

श्री विट्‌ठलनाथ जी गोसाईं श्री कल्याणराय जी श्रीनाथद्वारा, राजस्थान 
श्री द्वारराधीश जी गोसाईं श्री बुजेश कुमार जी कांकरोली, राजस्थान 
श्री गोकुलनाथ जी गोसाईं श्री देवकीनन्दनाचार्य जी गोकुल, उप्र. 

श्री गोकुल चन्द्रमाजी . गोसाईं श्री वल्लभाचार्य जी कामवन, राजस्थान 
श्री बालकृष्ण जी गोसाईं श्री बुजरतनलाल जी सूरत, गुजरात 

श्री मदनमोहन जी गोसाईं श्री घनश्यामलाल जी कामवन, राजस्थान 


इस प्रकार वल्लभ संप्रदाय ने अपने 
सिद्धांतों व परिवेश से तत्कालीन भारतीय 
परिवेश की भावनात्मक एकता में महान्‌ 
योगदान दिया। इस संप्रदाय को इतिहास की 
दृष्टि से देखा जाए तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात 
हो जाता है कि इसने वास्तुकला, मूर्तिकला 
और चित्रकला को काफी प्रभावित किया। 
१5वीं-46वीं शती में ब्रजभूमि से विशेष 
रूप से राजस्थान में आगत वल्लभ-संप्रदाय 
के भक्तों द्वारा कलात्मक दृष्टि से अत्यधिक 
वैभव एवं वैशिष्ट्यपूर्ण मन्दिरों के निर्माण की 
परम्परा निरन्तर समृद्ध हुई। इनमें वल्लभ- 
संप्रदाय के मतानुयायियों द्वारा श्रीनाथद्वारा में 
4674 ई. में प्रतिष्ठित अति वैभवशाली 
श्रीनाथजी का मन्दिर, 79 ई. में निर्मित 
कांकरोली का भव्य श्रीद्वारकाधीश मन्दिर, 
१744 में स्थापित कोटा का श्रीमथुराधीश 
मन्दिर उल्लेखनीय है। 

वल्लभ-सम्प्रदाय के मन्दिर वस्तुतः 
वास्तुकला में मन्दिर का स्वरूप न होकर 
हवेली परम्परानुसार बनाए गए जिनमें कोई 


बाबा नन्द की हवेली में पोषित हुए, अतः 
उनके मन्दिर हवेली परम्परानुसार ही निर्मित 
होते रहे। इस संप्रदाय के ब्रजभूषण, दामोदर 
व गेविन्द जी जैसे संत मुख्य हैं। सूरदास, 
कुंभनदास, छीतस्वामी आदि अष्टछाप 
कवियों ने संगीत का भक्ति से समनन्‍्वयकर 
उसे उच्चतम शिखर पर पहुँचाया। 
पुष्टिमागीय मन्दिरों में भव्य एवं नयनाभिराम 
श्रीकृष्ण अथवा श्रीकृष्ण के विभिन्‍न 
देवविग्रहों की प्रतिष्ठा ने देवमूर्तियों की तक्षण 
कला तथा लालित्य को उत्कृष्टता प्रदान की। 
इस संप्रदाय के विशेष तौर से राजस्थान में 
प्रविष्ट होने के अनन्तर चित्रकला की 
“नाथद्वारा शैली' का आरम्भ हुआ। 

इस प्रकार वल्लभ-संप्रदाय ने अपने 
उद्धव से लेकर पूरे देश में अपनी भक्ति, 
समरूपता, सिद्धान्तों सहित धार्मिक भावना, 
सेवा, चित्रांकन, मूर्ति एवं स्थापत्यकला से 
पूरे देश में अपनी अनोखी छाप छोड़ी जो 


शिखर नहीं होता। संप्रदाय के विद्वानों का कर 
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गौडीय वैष्णव संप्रदाय और 
अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ 


गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की आधारशिला चैतन्य महाप्रभु द्वारा रखी गई थी। इस 
सम्प्रदाय का दर्शन अचिन्त्यभेदाभेदवाद है। 20वीं शती में अभय चरणारविंद 
भत्तिवेदांतस्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की और चैतन्य द्वारा प्रारम्भ 
किए गए 32 अक्षरोंवाले नाम-संकीर्तन (हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे) को पश्चिमी जगत्‌ में पहुँचा दिया। 


ब दी कोर प्रतिनिधि 


गौ वैष्णव संप्रदाय की 
आधारशिला १6वीं शती में बंग 
और उत्कल क्षेत्र में भक्तियोग के परम 
प्रचारक चैतन्य महाप्रभु (4486-4534 ) 
द्वारा रखी गई थी। इसलिए इस सम्प्रदाय को 
चैतन्य सम्प्रदाय' भी कहा जाता है। इस 
सम्प्रदाय का दर्शन अचिन्त्यभेदाभेदवाद है। 


इस सम्प्रदाय का विश्वास है कि चैतन्य ७. " 


महाप्रभु भगवान्‌ कृष्ण के प्रेमावतार थे। 
चैतन्य द्वारा प्रारम्भ किए. गए. 32 
अक्षरोंवाले तारकब्रह्ममहामंत्र नाम- 
संकीर्तन (हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम 
हरे हरे) का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक 
प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक में है। 


चैतन्य ने जिस मत का प्रचार किया, 
उसके विषय में स्वयं कोई ग्रंथ नहीं 
लिखा। उनके सहकारी अद्वैताचार्य और 
नित्यानन्द का भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता। 


_ 


बी शती में अभयचरणारविन्द 
भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 
(4896-4977) गौड़ीय वैष्णव 
सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक सिद्ध हुए 
हैं। प्रभगाद ने “अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण 
भावनामृत संघ” (इस्कॉन ) की स्थापना 
की और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को 
पश्चिमी जगत्‌ में लोकप्रिय बनाया। 
प्रभुपाद एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु, 
धर्मप्रचारकः तथा भगवद्गीता और 
भागवतमहापुराण के विश्वप्रसिद्ध 
टीकाकार और अनुवादक थे। उन्होंने 
वेदान्त, श्रीकृष्ण-भक्ति और इससे 
संबंधित क्षेत्रों पर अपने विचार रखे और 
कृष्णभक्ति को पाश्चात्य जगत्‌ में पहुँचाने 
का काम किया। ये भक्तिसिद्धान्त 
सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद (4874- 
937) के शिष्य थे जिन्होंने इनको 
अंग्रेजी-भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान 
के प्रसार के लिए प्रेरित और उत्साहित 
किया। भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद ने 
966 में न्यूयॉर्क में “इंटरनेशनल 
सोसायटी फॉर श्रीकृष्ण कॉन्सेसनेस' 
(इस्कॉन) की स्थापना की और कई 
वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और 
संपादन किया। भक्तिवेदान्त स्वामी 
प्रभुपाद ने श्रीकृष्ण को सृष्टि के सर्वेसर्वा 
के रूप में स्थापित किया और अपने 
अनुयायियों के मुख से हरे कृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे का उच्चारण सदैव 


चैतन्य के दोनों शिष्य- रूप गोस्वामी और 
सनातन गोस्वामी के कुछ ग्रंथ मिलते हैं। 
उनके बाद उनके भतीजे जीव गोस्वामी 
दार्शनिक क्षेत्र में उतरे। इन्हीं तीनों 
आचार्यों ने अचिन्त्यभेदाभेद मत का वर्णन 
किया है। परन्तु इन्होंने भी न तो ब्रह्मसूत्र 
पर कोई भाष्य लिखा और न वेदान्त पर 
कोई प्रकरण-ग्रंथ की रचना की। 
अठारहवीं शती में बलदेव विद्याभूषण ने 
पहले-पहल अचिन्त्यभेदाभेदवाद के 
अनुसार ब्रह्मसूत्र पर गोविन्दभाष्य लिखा। 
रूप, सनातन आदि आचार्यों के ग्रंथों में 
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गतक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 


रखने की प्रथा प्रारम्भ की। देश-विदेश में अनेक कृष्ण-मन्दिर 
स्थापित किये। प्रभुपादजी के अथक प्रयासों के कारण दस वर्ष के 
अल्प समय में ही समूचे विश्व में 08 मन्दिरों का निर्माण हो चुका 
था। इस समय इस्कॉन समूह के द्वारा 400 से अधिक मन्दिरों की 
स्थापना हो चुकी है। विदेशों में हजारों महिलाओं को साड़ी पहने, 
चंदन की बिंदी लगाए व पुरुषों को धोती-कुर्ता और गले में तुलसी 
की माला पहने देखा जा सकता है। लाखों ने मांसाहार तो क्या चाय, 
कॉफी, प्याज, लहसुन-जैसे तामसी पदार्थों का सेवन छोड़कर 
शाकाहार शुरू कर दिया है। वे लगातार “हरे राम-हरे कृष्ण' का 


. लक्ष्मीपति तीर्थ 


. व्यासतीर्थ (व्यासराज ) (4460-4539) 


. माधवेद्धपुरी (44वीं शताब्दी ) 


. रूप गोस्वामी (489/93-4564 ) 


. सनातन गोस्वामी (488-4558 ) 
. रघुनाथदास गोस्वामी (506-4582) 
जीव गोस्वामी (4543-4598/4533-4648) 


(4496-4598/547-465 ) 
. नरोत्तमदास ठाकुर (466-4650/4493-4548 ) 
. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर (626-4708 ) 
. आचार्य बलदेव विद्याभूषण (720-4790) 
. जगननाथदास बाबाजी (4776-4894) 
. भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद (838-4944 ) 
. गौरकिशोर दास बाबाजी (4838-4945) 
. भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद (874-4937) 


कीर्तन भी करते रहते हैं। इस्कॉन ने पश्चिमी देशों में अनेक भव्य 24. ईश्वरपुरी 

मन्दिर एवं विद्यालय बनवाए हैं। इस्कॉन के अनुयायी विश्व में गीता 22. अद्वैताचार्य 

एवं हिन्दू-धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में उक्ेखनीय कार्य कर रहे हैं। 23. नित्यानन्द (4474) 

अंतरराष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संघ की परम्परागत रे -परम्पपा 24. चैतन्य महाप्रभु (4486-4534 ) 

(इनके कालखण्डों में मतभेद सम्भव है) इस प्रकार है : 25. हरिदास ठाकुर (450/54) 

. श्रीनारायण 26. नित्यानन्द ठाकुर (4474) 
ब्रह्मा प्र 

3. देवर्षि नारद 28. स्वरूप दामोदर ( 2-540) 

4. महर्षि कृष्णद्रैपायन वेदव्यास (लगभग 3250 ई.पू.) 29 

5. पूर्णप्रज्ञ आनन्दतीर्थ (मध्वाचार्य) (238-437) 30 

6. पदानाभतीर्थ (4420-4499/4238-4307) 34. 

7. नृहरितीर्थ (3वीं-44वीं शती ) 32. कृष्णदास कविराज गोस्वामी 

8. माधवतीर्थ (4254) 

9. अक्षोभ्यतीर्थ (238-4365) 33 

0. जयतीर्थ (4346/48/65-4388 ) 34 

4. ज्ञानसिंधु 35 

2. दयानिधि 36 

43. विद्यानिधि तीर्थ (विद्याधिराज तीर्थ) (4296-4392 ) 37 

१4. राजेन्द्र तीर्थ (254-4333) 38 

5. विजयध्वज तीर्थ (जयधर्म तीर्थ) 39 

6. पुरुषोत्तम तीर्थ 40 


. ब्रह्मण्य तीर्थ 


+.... की व्याख्या की गई है और 
वैष्णव-साधना की आलोचना भी है। फिर 


भी जीव गोस्वामी के ग्रंथ में 
अच्न्त्यभेदाभेदवाद की स्थापना की भी 
चेष्टा की गई है। बलदेव विद्याभूषण के 
गोविन्दभाष्य में चैतन्य का मत स्पष्ट रूप से 
पाया जाता है। 

श्रीचैतन्य सम्प्रदाय के अनुसार 
श्रीमद्भागवत ही ब्रह्मसूत्र का भाष्य है। ऐसे 
भाष्य के रहते हुए चैतन्य महाप्रभु ने किसी 
अन्य भाष्य की आवश्यकता नहीं समझी। 
फिर भी, श्रीमध्वभाष्य को श्रीमद्भागवत के 


अनुरूप देखकर वह आदर की दृष्टि से 
देखते थे और उसे अपने सम्प्रदाय के भाष्य 
के रूप में स्वीकार करते थे। जिन स्थानों 
पर श्रीमध्वभाष्य भागवत के विरुद्ध पड़ता 
था, उन-उन स्थानों पर वास्तविक अर्थ की 
खोज करके वह समन्वय करने की चेष्ट 
करते थे। परन्तु वे सब बातें ग्रंथरूप में 
नहीं लिखी गयीं। इसी बात को ध्यान में 
रखकर आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने 
गोविन्दभाष्य की रचना की। 

राधारमण मन्दिर, वृंदावन में 
श्रीराधारमण जी का मन्दिर श्रीगौड़ीय 


. अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
(4896-4977 ) 


वैष्णव सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध मन्दिरों में से 
एक है। श्री गोपाल भट्ट जी शालिग्राम 
शिला की पूजा करते थे। एक बार उनकी 
यह अभिलाषा हुई कि शालिग्राम जी के 
हस्त-पद होते तो मैं इनको विविध प्रकार 
से सजाता एवं विभिन्‍न प्रकार की पोशाक 
धारण कराता। भक्तवत्सल श्रीकृष्ण जी ने 
उनकी इस मनोकामना को पूर्ण किया एवं 
शालिग्राम से श्रीराधारमण जी प्रकट हुए। 
श्रीराधारमण जी के वामांग में गोमती चक्र 
सेवित है। इनकी पीठ पर शालिग्राम जी 
विद्यमान हैं। 
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श्रीकृष्ण प्रणामी 
(निजानन्द) समादय 


श्री प्रणामी अथवा निजानन्द 
सम्प्रदाय वैष्णवों का एक 400 
वर्ष पुराना उप सम्प्रदाय है जिसमें सर्वेसर्वा 
ईश्वर राज जी' (सदचित्तआनन्द) को 
माननेवाले अनुयायी शामिल हैं। इस 
सम्प्रदाया की स्थापना सिंध के 
निजानन्दाचार्य श्रीदेवचन्द्रजी (584- 
655) द्वारा हुई। 

प्रणामी सम्प्रदाय के आगे के प्रसार का 
श्रेय उनके योग्य शिष्य और उत्तराधिकारी, 
महामति प्राणनाथ जी (मेहराज ठाकुर) 
(4648-4694) को जाता है, जो 
जामनगर राज्य के दीवान केशव ठाकुर के 
पुत्र थे। उन्होंने धर्म के प्रसार के लिए पूरे 
भारत की यात्रा की। उन्होंने कुलजम 
स्वरूप नामक कृति रची, जिसे छह 
भाषाओं में लिखा गया- गुजराती, सिंधी 
अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी; साथ ही 


इसमें और कई अन्य प्रचलित भाषाओं के 
शब्द भी लिए गए। कुलजम स्वरूप उर्फ 
कुल्जम स्वरूप एवं मेहर सागर नामक 
उनकी कृति, अब इस सम्प्रदाय का मुख्य 


पाठ है। अपने जीवनकाल के दौरान 
उन्होंने हरिद्वार में कुंभ मेले में भी भाग 
लिया तथा कई संतों और अपने समय के 
धार्मिक नेताओं से मुलाकात की, जो उनके 
ज्ञान और शक्ति से प्रभावित थे। 

बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल 
(4649-4734 ), महामति प्राणनाथजी 
के प्रबल शिष्य और प्रणामी धर्म के 
अनुयायी थे। उनकी भेंट 4683 में पन्ना 
के निकट मऊ में संपन्न हुई | उनके भतीजे 
देवकरण जी, जो पूर्व में स्वामी प्राणनाथ 
जी से रामनगर में मिल चुके थे, ने इस भेंट 
के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 
छत्रसाल प्राणनाथ जी से अत्यधिक 
प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। 
महाराजा छत्रसाल जब उनसे मिलने आए, 
तब वह मुगृलों के खिलाफ युद्ध के लिए 
जा रहे थे। स्वामी प्राणनाथ जी ने उन्हें 
अपनी तलवार दी, एक दुपट्टे से उनके सिर 
को ढका और कहा कि आप सदा विजयी 
होंगे। आपकी भूमि में हीरे की खानों की 
खोज होगी और आप एक महानू्‌ राजा 
बनेंगे। उनकी भविष्यवाणी सच साबित 
हुई, आज भी पन्ना, हीरे की खानों के लिए 
प्रसिद्ध है। स्वामी प्राणनाथ जी छत्रसाल के 
केवल धार्मिक गुरु नहीं थे वरन्‌ वह उन्हें 
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 
मामलों में भी निर्देशित करते थे। 

यह संप्रदाय अन्य सम्प्रदायों की तरह 
बहुदेववाद में विश्वास नही रखता। इसके 
अनुसार परब्रह्म परमात्मा श्रीराजजी एवं 
उनकी सहसंगिनी श्रीश्यामा महारानी जी 
इस ब्रह्माण्ड के पालनहार एवं रचयिता हैं। 
इस संप्रदाय में जो “तारतमसागर' ग्रन्थ है, 
उसे स्वयं परमात्मा की स्वरूप सखी 
इंद्रावती ने प्राणनाथ के मनुष्य रूप में जन्म 
लेकर लिखा। इस सम्प्रदाय में 44 साल 
और 52 दिन की आयुवाले बालकृष्ण को 
पूजा जाता है, क्योंकि इस आयु तक कृष्ण 
रासलीला किया करते थे। प्रणामी सम्प्रदाय 
के अनुयायी वैष्णव हैं और गुजरात, 
राजस्थान, बुंदेलखण्ड में अधिक पाए जाते 
हैं। महात्मा प्राणनाथ की शिष्य-परम्परा का 
भी एक अच्छा साहित्य है। 


तारतमसागर 


तारतमसागर महामति प्राणनाथ जी द्वारा 
धर्म प्रचार-प्रसार के लिए देश-विदेश में 


॥॥ दी कोर |फरवरी, 2077 


»5 गए उपदेशों का संग्रह है जिसमें प्रणामी 
सम्प्रदाय के सम्पूर्ण सिद्धान्त तथा दर्शन 
समाविष्ट हैं। चौदह कृतियों का यह पवित्र 
संकलन बैदिक ग्रंथों, कतेब (सामी ग्रंथों- 
कुरान, तोरा, दाउद व बाइबल) के साथ 
ही सर्वोच्च धाम परमधाम के विवरण, जिसे 
मुस्लिम “अर्शे अजीम' (लाहुत) और 
ईसाई "सर्वोच्च स्वर्ग कहते है, के 
रहस्योद्धाटन से मिलकर बना है। इस पवित्र 
संकलन के कारण दिव्य ज्ञान प्राप्त होता 
है। श्रीकृष्ण प्रणमी आस्था के अनुयायी 
इस पवित्र ग्रंथ की पूजा इसे प्रभु मानकर 
करते हैं। तारतमसागर में संकलित चौदह 


कृतियाँ हैं- रास, प्रकाश, षट्क्रतु, कलश, 
सनंध, किरंतन, खुलासा, खिलवत, 
परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिंधी, मारफत 
सागर और कयामतनामा। इसमें कुल 
48,758 चौपाइयाँ संकलित हैं। 


तीर्थस्थल 

नवतनपुरी धाम, जामनगर, प्रणामी सम्प्रदाय 
का मुख्य तीर्थस्थल है क्योंकि देवचंद्र जी 
को यहाँ दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसी 
मान्यता है, एक बार देवचंद्र जी ने अपने 
दाँत साफ़ कर दातुनों को वहीं जमीन में 
गाड़ दिया जो उगकर विशाल वृक्ष हो गया। 
चार शताब्दियों बाद भी वह वृक्ष वहाँ खड़ा 
है और खिजड़ा वृक्ष कहलाता है तथा 
मन्दिर खिजड़ा मन्दिर कहलाता है। इसके 
अतिरिक्त सूरत, पन्‍ना और दार्जिलिंग में भी 
प्रणामी सम्प्रदाय की गद्दियाँ हैं। 


प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 


प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक 
विश्वव्यापी संस्था है। इस संस्था की स्थापना दादा 
लेखराज खूबचन्द कृपलानी (876-4969) ने की, 
जिह्हें संस्था में 'प्रजापिता ब्रह्मा' के नाम से जाना जाता 
है। दादा लेखराज अविभाजित भारत में हीरों के व्यापारी 
| थे। वे बाल्यकाल से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। 60 वर्ष की 
आयु में उन्हें परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने की 
दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता के प्रति 
७ अनिल कुमार अग्रवाल खिंचाव महसूस हुआ। इसी काल में उन्हें ज्योतिस्वरूप 


लेखक प्रसिद्ध समाजसेवी हैं 


निराकार परमपिता शिव का साक्षात्कार हुआ। इसके बाद 
धीरे-धीरे उनका मन मानव-कल्याण की ओर प्रवृत्त होने 
लगा। उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और परमात्मा का मानवरूपी माध्यम बनने 
का निर्देश प्राप्त हुआ। उसी 
की प्रेरणा 
फलस्वरूप 
936 में उन्होंने > (१. 
इस विराट्‌ संगठन 
की बुनियाद रखी। 

इस संस्था की ८ 9 
स्थापना के लिए दादा 
लेखराज ने अपना 
विशाल कारोबार कलकत्ता में 
अपने साझेदार को सौंप दिया। फिर न्‍ 
वह अपने जन्मस्थान हैदराबाद कि + 
(वर्तमान सिंध प्रांत, पाकिस्तान) की 44६. 
लौट आये। यहाँ पर उन्होंने अपनी 
सारी चल-अचल संपत्ति इस संस्था 
के नाम कर दी। तत्पश्चात्‌, कुछ वर्षो 
बाद दादा लेखराज के भौतिक शरीर 
के माध्यम से परमात्मा शिव ने ज्ञान सुनाना आरंभ किया जो सन्‌ 4969 में दादा 
लेखराज के देहावसान तक जारी रहा। यह ई ध्रीय परिवार पाकिस्तान से माउंट आबू, 
राजस्थान स्थानांतरित होने पर 3» मण्डली' के स्थान पर “प्रजापिता ब्रह्माकुमारी 
ईश्वरीय विश्वविद्यालय' कहलाने लगा। प्रारम्भ में इस संस्था में केवल महिलाएँ ही थीं। 
बाद में दादा लेखराज को 'प्रजापिता ब्रह्मा' का नाम दिया गया। जो लोग आध्यात्मिक 
शान्ति पाने के लिए 'प्रजापिता ब्रह्मा' द्वारा उच्चारित सिद्धान्तों पर चले, वे 'ब्रह्मकुमार' 
और “ब्रह्मकुमारी' कहलाये तथा इस शैक्षणिक संस्था को “प्रजापिता ब्रह्माकुमारी 
ईश्वरीय विश्वविद्यालय' नाम दिया गया। इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त उपाधियों को 
वैश्विक स्वीकृति प्राप्त हुई है। 

प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू, 
राजस्थान में है। आज विश्व के 437 देशों में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी की 8,500 से 
अधिक शाखाएँ हैं। इन शाखाओं में 40 लाख विद्यार्थी प्रतदिग नैतिक और 
आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। 

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी का प्रतीक चिह्न है- त्रिमूर्ति शिव का चित्र। इस चित्र में 
निराकार परमपिता परमात्मा शिव के तीन दिव्य कर्तव्यों के साथ-साथ इस सृष्टि पर 
सन्‌ 4936-37 से चल रहे ईश्वरीय कार्य के भूत, वर्तमान और भविष्य काल की भी 
पूर्ण जानकारी है। 
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है के सांस्कृतिक-सामाजिक 
जीवन में जैन समाज का पर्याप्त प्रभाव 
रहा है। अपनी कम संख्या के बावजूद 
जैनियों ने हिंदू समाज में अच्छा प्रभाव 
छोड़ा है। उनका और हिंदुओं का मूल 
साझा है और अब तो परस्पर अग्रवाल 
वैश्य समाज के साथ उनके विवाह- 
संस्कार भी खूब हो रहे हैं। जैनियों के 22 
तीर्थंकर भगवान्‌ श्रीराम के इक्ष्वाकु-वंश 
की ही संतान हैं जबकि दो श्रीकृष्ण की 
हस्धारा से सम्बंधित हैं। यहाँ तक कि 
अपने देश का नामकरण भारतवर्ष भी 
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के 
नाम पर हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं 
है कि भारतीय संविधान जैनियों व अन्य 
भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को हिंदू 
के रूप में स्वीकार करता है, हालांकि कई 
अन्य धाराओं की ही तरह जैनी, हिंदुत्व के 
भीतर ही अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए 
हैं और विशेष उपासना-पद्धति से जुड़े हैं। 
तुष्टिकरण की राजनीति के चलते जैनियों 
को हिंदुत्व की मुख्य धारा से अलग एक 
पृथक समुदाय के रूप में मान्यता देकर 
हिंदू-समाज को खण्ड-खण्ड करने का 
कुचक्र चल रहा है। श्रेताम्बर तेरापंथ जैन 
सम्प्रदाय के दसवें आचार्य महाप्रज्ञ 
(920-200) ने अपने एक लेख में 
जैन-समुदाय को हिंदुत्व का अभिन्न अंग 
माना है। --संपादक 


आचार्य महाप्रज्ञ 


हिंःः एक लोकतांत्रिक देश है। 
संविधान में उसे 'सेक्युलर स्टेट' माना 
गया है। इसका अनुवाद किया गया 
“धर्मनिरपेक्ष राज्य' | इस “धर्मनिरपेक्ष' शब्द 
ने पुरानी पीढ़ी के मन में एक भ्रांति को जन्म 
दिया। लोकतंत्र में राज्य का शासन किसी 
संप्रदाय-विशेष के हाथ में नहीं होता। वह 
संप्रदायातीत अथवा असांप्रदायिक होता है। 
इस उदात्त भावना को “धर्मनिरपेक्ष' शब्द 
अभिव्यक्ति नहीं दे सकता, फलतः भ्रांति पैदा 
हो गयी। आचार्य तुलसी ने तत्कालीन 
प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी से 'धर्मनिरपेक्ष' 
शब्द को बदलने की बात कही और सुझाव 
दिया कि “धर्मनिरपेक्ष/ के स्थान पर 
“संप्रदाय-निरपेक्ष/ अथवा “पंथनिरपेक्ष' शब्द 
का प्रयोग किया जाए। बाद में जो संविधान 
का हिंदी-अनुवाद मुद्रित हुआ है, उसमें 
सेकुलर का अर्थ 'पंथनिरपेक्ष' किया गया है। 


६०: 


संप्रदाय-निरपेक्ष होने का तात्पर्य 
धर्मनिरपेक्ष, धर्महीन अथवा धर्मविरोधी होना 
नहीं है। कोई भी राष्ट्र जब किसी भी धर्म या 
संप्रदाय के द्वारा शासित हुआ है, तब जनता 
के साथ न्याय नहीं हो सका, अपने प्रतिपक्षी 
मतों के साथ अन्याय हुआ। इसीलिए 
राजनीति किसी संप्रदाय-विशेष की 
अवधारणा से संचालित नहीं होनी चाहिए। 
राष्ट्रवाचक है 'हिंदूश : आज जिस भूखण्ड 
का नाम हिंदुस्थान है, प्राचीन काल में उसका 
नाम भारत या भारतवर्ष था। भरत के नाम पर 
उसका नामकरण 'भारत' किया गया। पारस 
(वर्तमान ईरान) आदि मध्य एशियाई देशों 
के संपर्क के कारण इसका नाम हिंदू देश 
प्रचलित हुआ। पारसी सम्राट्‌ दारा महान्‌ 
(छठी शताब्दी ई.पू.) के अभिलेखों में 
सिंधु-प्रदेशों के लिए हिंदू" शब्द का प्रयोग 
मिलता है, जैसे राजस्थान आदि कुछ प्रदेशों 
में 'स” का उच्चारण 'ह” किया जाता है, वैसे 
ही प्राचीन फ़ारसी बोली में भी 'स' का 
उच्चारण 'ह' होता था। पारसी लोग 
'सप्तसिंधु' का उच्चारण 'हप्तहिंदू” करते थे। 
मूल प्रकृति के अनुसार 'हिंदू” शब्द देश या 
राष्ट्र का वाचक है, धर्म का नहीं। 

भारतवर्ष में चिरकाल से धर्म की दो 
धाराएँ प्रवाहित रहीं- श्रमण और बैदिक। 
श्रमण परम्परा का तंत्र क्षत्रियों के हाथ में 
था। वैदिक परंपरा का सूृत्रधार ब्राह्मण वर्ग 
था। सांख्य, जैन, बौद्ध और आजीवक- ये 
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हि श्रमण परंपरा के धर्म हैं। मीमांसा, 
वेदांत- ये वैदिक परंपरा के धर्म हैं। हिंदू 
नाम का कोई भी प्राचीन धर्म नहीं है। 
मुसलमानों के आगमन के पश्चात्‌ हिंदू और 
मुसलमान, पक्ष और प्रतिपक्ष बन गये। 
प्राचीन काल में श्रमण और ब्राह्मण, पक्ष 
और प्रतिपक्ष में प्रतिष्ठित थे। संस्कृत 
वैयाकरणों ने श्रमण और ब्राह्मण का नित्य 
विरोधी के रूप में उल्लेख किया है। 
आधुनिक काल में श्रमण और ब्राह्मण का 
विरोध मंद हो गया। एक श्रमण, ब्राह्मण 
धर्म में दीक्षित हो जाता और एक ब्राह्मण 
श्रमण धर्म में दीक्षित हो जाता, उससे कोई 
जाति-परिवर्तन नहीं होता। हिंदू और 
मुसलमान में कोरा धर्म-संप्रदाय का भेद ही 
नहीं है, जातिभेद भी है। जातिभेद के 
आधार पर हिंदू” और 'मुसलमान' शब्द 
प्रचलित हुआ। उसका प्रभाव धर्म की 
धारणा पर भी पड़ा। फलतः हिंदू धर्म- 
जैसा शब्द भी प्रचलित हो गया। 
क्या जैन हिंदू हैं? : आधुनिक युग में धर्म 
का वर्गीकरण सनातन, वैष्णव, जैन, बौद्ध, 
शैव, शाक्त आदि रूपों में रहा। हिंदू-धर्म की 
व्याख्या वैदिक धर्म के रूप में की गई। 
हिंदू” शब्द यदि राष्ट्र और जाति का वाचक 
रहे तो जैन, बौद्ध आदि सभी 'हिंदू' शब्द 
के द्वारा वाच्य हो सकते हैं। किसी के सामने 
कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। आचार्य 
तुलसी ने कई बार कहा था कि हिंदुस्थान में 
रहनेवाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है। धर्म या 
मजहब की दृष्टि से भले वह ईसाई हो, 
इस्लाम का अनुयायी हो, पारसी अथवा 
और कोई भी हो। 'हिंदू-धर्म', इस शब्द ने 
हिंदुत्व को संकुचित बना दिया। केवल 
मुसलमान, ईसाई और पारसी ही हिंदुत्व से 
पृथक्‌ नहीं हुए हैं, जैन, बौद्ध और सिख भी 
उससे पृथक्‌ हुए हैं। पूना के कुछ पण्डितों 
ने आचार्यश्री तुलसी से पूछा- जैन हिंदू हैं 
या नहीं ? आचार्यश्री ने उत्तर में कहा- यदि 
आप हिंदू का अर्थ बैदिक परंपरा का 
अनुयायी मानते हैं तो तो जैन हिंदू नहीं हैं 
और यदि हिंदू का अर्थ राष्ट्रीयता से है तो 
जैन हिंदू हैं। 
“हिंदू' शब्द का व्यापक अर्थ : 'हिंदू' 
शब्द व्यापक अर्थ में भारत का पर्यायवाची 
है। सिंधु नदी से उपलक्षित होने के कारण 
यह देश हिंदू देश कहलाया और इसी 
आधार पर इसका नाम 'हिंदुस्थान' हुआ। 
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नेपाल डाक विभाग द्वारा 
जैन-सम्प्रदाय पर जारी 


इस व्यापक संदर्भ में हिंदुस्थान का प्रत्येक 
नागरिक 'हिंदू” कहलाए, इसमें कोई 
प्रतिवाद नहीं होना चाहिए। विश्व के अनेक 
देशों में हिंदू रहते हैं। उनमें कुछ हिंदुस्थान 
के नागरिक हैं और कुछ अन्य राष्ट्रों के 
नागरिक। इसलिए हिंदू एक जाति भी है, 
इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
सबसे अच्छा है, हम 'हिंदू' शब्द को 
राष्ट्र के साथ अनुबंधित करें। उससे आगे 
बढ़ना चाहें तो उसे जाति के साथ 
अनुबंधित करें। इससे आगे न बढ़ें। 


.। '। भारतीय डाक विभाग द्वारा आचार्य 
विमल सागर की स्मृति में जारी 


वैचारिक असहिष्णुता ही सांप्रदायिक झगड़े 
उत्पन्न करती है, इसलिए सर्वधर्मसहिष्णुता 
का पाठ हमारे लिए अधिक श्रेयस्कर हो 
सकता है। 

जैन-दर्शन में निक्षेप-पद्धति का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है, उसका तात्पर्यार्थ है- 
शब्द-प्रयोग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हमारी 
सफलता और विफलता, शब्द और अर्थ 
की परिक्रमा कर रही है, इसलिए शब्द- 
प्रयोग के प्रति हमारी जागरुकता नितांत 


स्पृहणीय है। 
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्ज् न्‍पक्र 


ऋषभदेव-एुत्र भरत के नाम पर हुआ 


थ गुंजन अग्रवाल 


पने देश का नामकरण (भारतवर्ष ) किस भरत के नाम पर 
हुआ? अनेक विद्वान डेढ़ सौ वर्ष से तोते की तरह रट रहे 
हैं कि दुष्यन्तपुत्र भरत (जो सिंह के दांत गिनता था) के 
नाम पर इस देश का नामकरण “'भारत' हुआ है। 
हमारे पुराणों में बताया गया है कि प्रछयकाल के पश्चात्‌ 
स्वायम्भुव मनु के ज्येष्ठ पुत्र प्रियत्रत ने रात्रि में भी प्रकाश रखने की 
इच्छा से ज्योतिर्मय रथ के द्वारा सात बार भूमण्डल की परिक्रमा 
की। परिक्रमा के दौरान रथ की लीक से जो सात मण्डलाकार गड्ढे 
बने, वे ही सप्तसिंधु हुए। फिर उनके अभन्तर्वर्ती क्षेत्र सात महाद्वीप 
हुए जो क्रमशः जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलिद्वीप, कुशद्वीप, 
क्रौज्चद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप कहलाए। ये द्वीप क्रमशः दुगुने 
बड़े होते गए हैं और उनमें जम्बूद्वीप सबके बीच में स्थित है- 
जम्बूद्वीप: समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः 
-ब्रह्ममहापुराण, 8.43 
प्रियत्रत के 40 पुत्रों में से 3 के विरक्तहो जाने के कारण शेष 
7 पुत्र आग्रीध्र, इध्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ट, मेधातिथि 
और वीतिहोत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मलिद्वीप, कुशद्वीप, 
क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप के अधिपति हुए। प्रियव्रत ने 
अपने पुत्र आग्रीध्र को जम्बूद्वीप दिया था- 
जम्बूद्दीप॑ महाभाग साग्रीक्षाय ददौ पिता 
मेधातिथेस्तथा प्रादात्प्लक्षद्वीपं तथापरम्‌ ॥ 
-विष्णुमहापुराण, 2.4.42 
जम्बूद्वीपाधिपति आग्रीध्र के 9 पुत्र हुए- नाभि, किंपुरुष, 
हरिवर्ष, इलावृत्त, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व तथा केतुमाल। 
सम विभाग के लिए अग्मीध्र ने जम्बूद्वीप के 9 विभाग करके उन्हें 
अपने पुत्रों में बाँठ दिया और उनके नाम पर ही उन विभागों के 
नामकरण हुए- 
आग्रीक्चसुतास्तेमातुरनुग्रहादोत्पत्तिकेनेव संहननबलोपेता: पित्रा 
विभक्ता आत्म तुल्यनामानियथाभागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुभुजः 
-भागवतमहापुराण, 5.2.2; मार्कण्डेयमहापुराण, 53.3-35 
पिता (अआग्मीध्र ) ने दक्षिण की ओर का 'हिमवर्ष' (जिसे अब 
'भारतवर्ष' कहते हैं ) नाभि को दिया- 
पिता दत्त हिमाह्वं तु वर्ष नाभेस्तु दक्षिणम्‌ 
-विष्णुमहापुराण, 2.4.48 
आठ विभागों के नाम तो “किंपुरुषवर्ष', “हरिवर्ष' आदि ही 
हुए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र का भाग “नाभि' से 'अजनाभवर्ष' हुआ। नाभि 
के एक ही पुत्र ऋषभदेव थे जो बाद में (जैनों के ) प्रथम तीर्थंकर 
हुए। ऋषभदेव के एक सौ पुत्र हुए जिनमें भरत सबसे बड़े थे। 
ऋषभदेव ने वन जाते समय अपना राज्य भरत को दे दिया था, तभी 


था अपने देश का नामकरण 


से उनका खण्ड “भारतवर्ष” कहलाया- 
ऋषभाद्धरतो: जज्ने ज्येष्ठ: पुत्रशतस्य सः । 
ततश्च भारतं वर्षमेतल्लोकेषु गीयते । 
भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रतिष्ठिता वनम्‌ ॥ 
-विष्णुमहापुराण, 24.28; 
कूर्ममहापुराण, ब्राह्मीसंहिता, पूर्व, 40-44 
येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ: श्रेष्गुण आसीद्येनेदं वर्ष 
भारतमिति व्यदिशन्ति 
-भागवतमहापुराण, 5.4.9 
तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायण: । 
विख्यातं वर्षमेतद्यन्नाम्ना भरतमद्भुतम्‌ ॥ 
-वही, 44.2.47 
ऋषभो मेरुदेव्यां च ऋषभाद्धरतो5भवत्‌ । 
भरताद्धारतंवर्ष भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूतू ॥ 
-अग्रिमहापुराण, 407.47 
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नाभे पुत्रात्तु ऋषभाद्‌ भरतो याभवत्‌ ततः । 
तस्य नाम्ना त्विदंवर्ष भारतं येति कीर्त्यते ॥ 
-नृसिंहपुराण, 30; स्कन्दमहापुराण, 4.2.37.57 
उसी दिन से इस देश का नाम 'भारतवर्ष' हो गया जो आज तक 
है। (ऋषभदेव का) अजनाभवर्ष ही भरत के नाम पर “भारतवर्ष! 
कहलाया- 
अजनाभं नामैतद्वर्ष भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति 
-भागवतमहापुराण, 5.7.3 
चूँकि ऋषभदेव ने अपने 'हिमवर्ष” नामक दक्षिणी खण्ड को 
अपने पुत्र भरत को दिया था, इसी कारण उसका नाम भरत के 
नामानुसार “भारतवर्ष” पड़ा- 
नाभेस्तु दक्षिणं वर्ष हेमाख्यं तु पिता ददो 
-लिंगमहापुराण, 475 
हिमाह्व॑ं दक्षिणं वर्ष भरताय न्‍्यवेदयत्‌ । 
तस्मात्‌ तद्भारतं वर्ष तस्य नाम्ना विदुर्बुध:॥ 
-वायुपुराण, 33.52; ब्रह्माण्डमहापुराण, 2.4.62; 


लिंगमहापुराण, 47.23-24 
हिमाह्वंदक्षिणंवर्ष भरतायपिताददो। 
तस्मात्तु भारतंवर्ष तस्यनाम्नामहात्मन:॥ 
-मार्कण्डेयमहापुराण, 50.40-44 
इदं हैमवतं वर्ष भारतं नाम विश्रुतम्‌ ॥ 
-मत्स्यमहापुराण, 443.28 
पाश्चात्य इतिहासकारों को तो यह सिद्ध करना था कि यह देश 
(भारतवर्ष ) बहुत प्राचीन नहीं है, केवल पाँच हजार वर्ष का ही 
इसका इतिहास है। इसलिए उन्होंने बताया कि स्वायम्भुव मनु, 
प्रियत्रत, नाभि, ऋषभदेव, आदि तो कभी हुए ही नहीं, ये सब पुराणों 
की कल्पनाएँ हैं। पुराणों के विद्वान्‌ माने जानेवाले फ्रेडरिक ईडन 
पार्जीटर (4852-4927) ने अपने ग्रन्थ 'एंशियंट इण्डियन 
हिस्टॉरिकल ट्रेडिशन! (4922) में स्वायम्भुव मनु से चाक्षुस मनु 
तक के इतिहास को लुप्त कर दिया। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे 
देश के अनेक स्वनामधन्य इतिहासकारों ने भी पाश्चात्यों का 
अंधानुकरण करते हुए हमारी प्राचीन परम्परा को बर्बादकर 
दुष्यन्तपुत्र भरत के नाम से ही अपने देश का नामकरण माना। यहाँ 
तक कि डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी (884-4964 )-जैसे विद्वान्‌ तक 
ने अपने ग्रन्थ 'फण्डमेंटल यूनिटी ऑफ़ इण्डिया' (944) में 
लगता है सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही दुष्यन्तपुत्र भरत के 
नाम से अपने देश का नामकरण मान लिया। कहाँ तक कहा जाए! 
आधुनिक काल के इतिहासकारों ने किस प्रकार भारतीय इतिहास 
का सर्वनाश किया है, यह व्यापक अनुसन्धान का विषय है। 
गोस्वामी तुलसीदास (497-4623) ने भी “भरत' के 
नामकरण-प्रसंग में उछ्लेख किया है- 
“बिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ।' 
-श्रीरामचरितमानस, बालकाण्ड, 96.7 
अस्तु ! हमारे किसी भी ग्रन्थ में दुष्यन्तपुत्र भरत से 'भारत' 
नामकरण की बात नहीं कही गयी है। चन्द्रवंशीय दुष्यन्तपुत्र भरत 
वैवस्वत मन्वन्तर के 6वें सत्ययुग (5.4005 करोड़ वर्ष पूर्व) में 
हुए थे जबकि देश का नामकरण “भारतवर्ष” स्वायम्भुव मन्वन्तर 
(4.955885 अरब वर्ष पूर्व) में ही हो चुका था। हाँ, दुष्यन्तपुत्र 


+-पक्र 


श्वेताम्बर तेरापंथ मैनाचार्य 


ली ॥ 


आचार्यभिक्ष आचार्यभारमल आचार्य रायचन्द 
जीवनकाल :0.7 .726- 747 । 
गा 747-82] 790-850 
कार्यकाल : 760-803._ 803-827 482-85॥ 


आचार्यजीतमल  आचार्यमघराज आचार्यमानकलाल 
१803-88॥ 840-892 855-897 
85-88॥ 88-892 १892-897 


(ओ। 
आचार्य दलचन्द आचार्यकालूराम आचार्य तुलसी 
852-909 877-936 20 .0 .94 - 
897-909 909-936 23 .6.997 
]936-996 


आचार्य महा प्रज्ञ आचार्य महाश्रमण 
१920-200 जन्म : ॥3 .5 .962 
996-200 200-वर्तमान 


भरत के नाम पर क्षत्रियों की एक शाखा 'भरतवंश' अवश्य प्रचलित 
हुई जिसके कारण अर्जुन, धृतराष्ट्र आदि को 'भारत' कहा गया है 
और यह महाभारत (आदिपर्व, 74.423) के ....येनेदं भारतं 
कुलम्‌। अपरे ये च पूर्व वे भारता इति विश्रुता:॥ से भी स्पष्ट है। 
'भारता' शब्द बहुवचन है अतएव बहुत-से मनुष्यों का वाचक है। 
कुल तो स्पष्ट है ही। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रन्थ 
“अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में दुष्यन्तपुत्र भरत के नाम पर अपने देश का 
नामकरण होने की बात नहीं कही है। इसलिए स्वायम्भुव मन्वन्तर 
में ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नामकरण 
“भारतवर्ष' हुआ था, यह सिद्ध है। 
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कि बुद्ध ने नतो किसी नये धर्म 
का प्रवर्तन किया और न अपने को 
कभी किसी नवीन धर्म का संस्थापक 
या अवतार ही बतलाया। उन्होंने तो 
स्वयं ही कहा था कि वे किसी नवीन 
धर्मका प्रचार नहीं कर रहे, वरन्‌ 
सनातन काल से चले आ रहे धर्म को 
ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। उस 
समय के देश-काल की परिस्थिति 
को देखकर उन्होंने सनातन-धरर्म या 
हिंदू-धर्म की ही एक विशेष प्रकार से 
व्याख्या की। वस्तुतः उन्होंने स्वयं 
धर्मका आचरण करके लोगों को धर्म 
की शिक्षा दी। उन्होंने जो कुछ उपदेश 
दिया, वह सब हिंदू- धर्म के प्राचीन 
ग्रन्थ वेद, उपनिषद्‌, स्मृति, गीता 
आदिके आधार पर ही दिया। 


हनुमान प्रसाद पोद्दार 


द्ध को नास्तिक, अनात्मवादी, 
दुःखवादी, अनीश्वरवादी और मरणोत्तर 
आत्मा का अस्तित्व न माननेवाले कहा 
जाता है; पर ऐसी बात वास्तव में है नहीं। 
उन्होंने आत्मा, मुक्ति, पुनर्जन्म, कर्मानुसार 
जन्म, ब्रह्मप्राप्त पुरुष की स्थिति आदि को 
माना है और उनके संबंध में वही बातें कही 
हैं जो परम्परा से हिंदू-धर्म में मानी जाती हैं। 
उदाहरणार्थ वेदविरोध की बात लीजिए। 
बुद्ध ने (हिंसात्मक ) कर्मकाण्ड का विरोध 
किया। सो वस्तुतः सनातन-धर्म में भी ज्ञान 
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, सनातन हिंदू-धर्म 


के उच्च स्तर पर कर्मकाण्डरूप यज्ञों को 
बहुत ऊँचा स्थान नहीं दिया गया है। वैदिक 
यज्ञ के संबंध में मुण्डकोपनिषद्‌ में आया है- 
“प्लवा होते अदूढा यज्ञरूपा:। और इन 
अदृढ़ नौका पर सवार होनेवालों की निन्दा 
की गई है। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी 
कहा है- 
त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन। और 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित:। 

“गीता, 2.45 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन:॥ 

-वही, 2.42 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। 
तावास्सवेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत:॥ 

-वही, 2.46 


अर्थात्‌, वेद (उपर्युक्त प्रकार से) तीनों गुणों 


बा जे 


हि & मे 


के कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों 
का प्रतिपादन करनेवाले है; जो भागों में तन्‍्मय 
हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेदवाक्यों 
में ही प्रीति रखते हैं, सब ओर से परिपूर्ण 
जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय 
में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म 
को तत्त्व से जाननेवाले ब्राह्मण का समस्त 
वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 
उपर्युक्त श्लोकों में सकाम कर्मकाण्ड का 
विरोध किया गया है, ज्ञानमय वेद का नहीं। 
भगवान्‌ बुद्ध ने जगत्‌ को दुःखमय माना 
है और इस दुःख से त्राण पाने के लिए मार्ग 
बताया है। यही बात सनातन-धर्म के सारे 
शास्त्रों में है। गीता में भगवान्‌ ने जगत्‌ को 
दुःखमय बतलाया है- दुःखालयमशाभतम्‌ 
(गीता, 8.5), अनित्यमसुखं लोकम्‌ 


दी कोर /फरवरी, 207 


. ही एक शाखा है 
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(वही, 9.33), ये हि संस्पर्शजा भोगा 
दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न 
तेषु र्मते बुध:॥ (वही, 5.22) 

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि 
दुःखातीत परम सुख नहीं है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने आत्यन्तिकसुखमश्नुते कहा है, 
वैसे ही भगवान्‌ बुद्ध भी कहते हैं कि जीव 
जहाँ पाशमुक्त होकर, विसंयुक्त होकर 
निर्वाण में प्रतिष्ठित है, वहाँ विपुल सुख, 
अद्भुत परमानन्दभूमानन्द है- प्रामोद्य बहुल 
(पामोज्ज बहुलो )। 
बुद्धदेव ने हिंदू-धर्म की भाँति ही स्वर्ग-नरक 
माना है। वे कहते हैं- 
सग्गां सकृतिनो यस्सि निरये पापकम्मसिनो, 
अभूतवादी निरयं उपेति। 
-थम्मपद 


अर्थात्‌, पुण्यात्मा लोग स्वर्ग में जाते हैं और 
पापकर्मी लोग नरक में। असत्यवादी नरक में 
जाते हैं। 

हिंदू-धर्म की भाँति ही उन्होंने कर्मभेद से 
पुनर्जन्म माना है और देव, मानुष, नरक, 
पैशाच, पशु तथा तिर्यक्‌ योनि की प्राप्ति वैसे 
ही बतलाई है, जैसे छांदोग्योपनिषद्‌ में उत्तम 
कर्म करनेवालों के लिए उत्तम योनि और 
नीच कर्म करनेवालों के लिए कूकर- 
शूकरादि नीच योनि की प्राप्ति कही गई है। 

भगवान्‌ बुद्ध को शुन्यवादी कहा जाता 
है। पर उनका शून्य वस्तुतः ब्रह्मवादियों का 
अनिर्वचनीय अचिन्त्य ब्रह्म ही है- 
यच्छुन्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत्‌। 
मु क्योंकि उन्होंने शून्य को 'अक्षय' कहा 

| 

“ये च सुभूते! शून्या अक्षया अपि ते' 

जिसका कभी क्षय न हो, व्यय न हो, 
अपचय-उपचय न हो, वह अजर-अमर 
अक्षय शून्य है। यह शून्य ब्रह्मरूप है, यही 
परमानन्दस्वरूप है। गीता में कहा गया है- 
“सुखमक्षयमएनुते।' (गीता, 5.24 ) 

अब रहा बुद्ध का निर्वाण, सो वस्तुतः 
ब्राह्ी स्थिति को ही भगवान्‌ बुद्ध ने निर्वाण 
कहा है। यही निर्वाण गीता में आया है- 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपने जीवन में 
वैदिक विचारधारा का विरोध न करके 
उसी का अनुसरण किया था। उनके 
निर्वाण के बाद अपने को बुद्ध के 
अनुयायी माननेवाले लोगों ने 
स्वेच्छाचार किया। वेद का विरोध 
किया। वे एक प्रकार से घोर 
वाममार्गी हो गए। इसी से इस मत को 
“नास्तिक' माना गया, इसका 
वियुकबक आ और फलत: 
पतन भी हुआ। 


हे 


“ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति'। (वही, 2.72) 
योन्तःसुखोन्तरारामस्तथान्तज्योंतिरिव यः। 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोधिगच्छति॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा:। 
छिद्दैधा यतात्मानः सर्वभूतहितेरता:॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌॥ 

-वही, 5.24-26 
अर्थात्‌, जो पुरुष अन्तरात्मा में ही सुखवाला 
है, आत्मा में ही रमण करनेवाला है तथा जो 
आत्मा में ही ज्ञानवाला है, वह 
सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा के साथ 
एकाकीभाव को प्राप्त सांख्ययोगी शान्त ब्रह्म 
को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो 
गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा 
निवृत्त हो गए हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियों के हित 
में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल 
भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष शान्त ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम- 
क्रोध से रहित, जीते हुए चित्तवाले, परब्रह्म 
परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों 
के लिए सब ओर से शान्त परब्रह्म परमात्मा 
ही परिपूर्ण हैं। 

इस निर्वाण की प्राप्ति के लिए भगवान्‌ 
बुद्ध ने भी राग-द्वेष-मोह आदि का त्याग 
साधना बतलाया है। निर्वाण की प्राप्ति 
जीवित अवस्था में भी होती है, उसे 
सोपाधिशेषनिर्वाण कहा है, यही हिंदू-धर्म की 
'जीवन्मुक्ति' है और देहान्त के बाद होनेवाले 
निर्वाण को अनुपाधिशेषनिर्वाण कहा है, यही 
विदेहमुक्ति है। 

निर्वाण का स्वरूप बतलाते हुए भगवान्‌ 
बुद्ध ने कहा है- हे भिक्षुओ! यहाँ अजात, 
अभूत, अकृत एवं असंघटित है अजात॑ 
अबूभूतं अकतं अबूसंखतं। वहाँ न वायु है, 
न जल है, न अग्नि है, न यह संसार है; न 
यह चन्द्रमा है, न सूर्य है, वहाँ सब दुःखों का 
अन्त है। विपुल आनन्द है।' ठीक यही बात 
उपनिषदों में भी आई है- 

न तत्र सूर्यो भाति न चन््रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयमग्नि:। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ 

-कठोपनिषद्‌, 25.45; मुण्डकोपनिषदू, 2.40 
यत्र न सूर्यस्तपति, यत्र न वायुर्वाति, यत्र न चन्द्रमा 
भाति, यत्र न नक्षत्राणि भान्ति, यत्र नाग्रि्दहति, यत्र 
न मृत्यु: प्रविशति, यत्र न दुःखानि प्रतिशन्ति, 
तदानन्दं परमानन्दं शान्त शाश्रतं सदाशिवं 
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ब्रह्मादिवन्दितं योगियेयं पर पदम्‌। 
-बृहज्जाबालोपनिषदू, 86 
गीता भी कहती है- 
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। 
>गीता, 5.6 
भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं- वहाँ इन्द्रिय, 
मन, बुद्धि, अहंकार नहीं है, सो ठीक ही 
है। इसी से तो उपनिषद्‌ में उसे 'नेति- 
नेति' कहा है और बताया है कि वह 
इन्द्रियों से अतीत, लक्षण से अतीत, मन 
से अतीत, वचन से अतीत है। 
न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनो न 
विप्रमो। (केनोपनिषद्‌ू, .3 ) 
यतो वाच्ो निवर्तन्ते अप्राप्पय ममसा सह। 
(ब्रह्मोपनिषद्‌ ) 
पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि 
कुछ नहीं है। 'है” अवश्य, पर बतलाया 
नहीं जा सकता। इसी से भगवान्‌ बुद्ध चुप 
रहे हैं। पर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि उस निर्वाण में परम सुख है, भूमानन्द 
है। वहाँ अमानुषी रति, विपुल सुख तथा 
परमानन्द भूमानन्दस्वरूप है, सारे दुःखों 
का अन्त है, सुखमय शान्तपद है। 
सम्पस्सं विपुल॑ सुखं, 
अमानषी रती होति सम्माधम्मं विपस्सतो। 
निब्बाणं परम सुखं। 
ततो पामोज्ज बहुलो दुक्खस्सन्तं करिस्सति॥ 
पामोज्ज बहुलो भिक्खू पसनन्‍्नो बुद्धसासने। 
अधिगच्छे पदं सन्त संखारूपरसमं सुखम्‌॥ 
-थम्मपद 
अतएव भगवान्‌ बुद्ध का निर्वाण 
हिंदू-धर्म का ब्रह्मस्वरूप ही है। वह 
निर्वाण अतर्क्य, अवर्ण्य, अकथ्य, 
अचिन्त्य होने तथा वहाँ व्यक्तिभाव का 
विलोप एवं जीवभाव का अभाव होने पर 
भी “नास्तित्व” नहीं है, यह अक्षय परम 
सुखरूप है। इस निर्वाण को प्राप्त पुरुष 
को ही 'अर्हत' (मुक्त) कहा गया है। 
इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ बुद्ध ने 
अपने जीवन में वैदिक विचारधारा का 
विरोध न करके उसी का अनुसरण किया 
था। उनके निर्वाण के बाद अपने को बुद्ध 
के अनुयायी माननेवाले लोगों ने 
स्वेच्छाचार किया। वेद का विरोध किया। 
वे एक प्रकार से घोर वाममार्गी हो गए। 
इसी से इस मत को “नास्तिक' माना गया, 
इसका विरोध-बहिष्कार हुआ और 
फलतः पतन भी हुआ। 


ब अरुण कुमार उपाध्याय 


लेखक भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी 
और प्राच्यविद्या के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ हैं 


की सूची में सिद्धार्थ तथा गौतम की 

गणना अलग-अलग की गई है, पर 
उनको एक ही मानकर सिद्धार्थ को 
ज्ञानप्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध माना जाता 
है। ज्ञान के बाद उनके बुद्ध होने का वर्णन 
है, पर गौतम बुद्ध होने का कहीं उल्लेख 
नहीं है। गौतम बुद्ध तथा उनके पूर्व के 27 
बुद्धों के जीवन के बाद इसमें भविष्य के 
मैत्रेय बोधिसत्व का भी उल्लेख है। 
थेरावाद (स्थविर ) मत के 3 मुख्य ग्रन्थों 
में सुत्तपिटक (सूत्र या सूत-पुराण क्रम ) है 
जिसके खुद्दकनिकाय (श्षुद्रक > प्रकीर्ण ) 
का एक अंश है बुद्धवंश। इसके अतिरिक्त 
गौतम बुद्ध ने पिछले कल्प के कई अन्य 
बुद्धों का भी उल्लेख किया है। बुद्धवंश में 
वर्णित 28 बुद्धों की सूची इस प्रकार है : 
4. तज्हंकर बुद्ध, 2. मेधंकर बुद्ध, 3. 
शरणंकर बुद्ध, 4. दीपडूर बुद्ध, 5. कोण्ड्‌ 
बुद्ध, 6. मड्भल बुद्ध, 7. सुमन बुद्ध, 8. 
रेवत बुद्ध, 9. सोभित बुद्ध, ॥0. 
अनोमदस्सी बुद्ध, . पदुम बुद्ध, 42. 
नारद बुद्ध, 43. पदुमुत्तर बुद्ध, 4. मेध 
बुद्ध, 5. सुजात बुद्ध, 6. पियदस्सी 
बुद्ध, 47. अत्थदस्सी बुद्ध, 48. 
धम्मदस्सी बुद्ध, 9. सिद्धत्थ बुद्ध, 20. 
तिस्स बुद्ध, 24. फुस्स बुद्ध, 22. विपस्सी 
बुद्ध, 23. सिखी बुद्ध, 24. वेस्सभू बुद्ध, 
25. ककुसन्ध बुद्ध, 26. कोणागमन बुद्ध, 
27. कस्सप बुद्ध, 28. गोतम बुद्ध और 
29. मैत्रेय बुद्ध ( भविष्य में होंगे). 

सिद्धार्थ बुद्ध महाभारत-युद्ध (46- 
0-339 ईसा पूर्व, कलि पूर्व 37 की 
कार्तिक अमावस्या) को आरम्भ होने के 


बु के अध्याय 27 में 28 बुढ़ों 


को सूर्य का उत्तरायण आरम्भ होने पर 
भीष्म ने देह त्याग किया था। उसके 5 दिन 
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68 दिन बाद 24-42-3439 ईसा पूर्व जज ्चमा 


पूर्व 7-42-3439 ईसा पूर्व को युधिष्ठिर 
का राज्याभिषेक हुआ था। इसी दिन से 
अबुल फजल ने अकबर के दीन-ए- 
इलाही आरम्भ होने के वर्ष-मास-दिन की 
गणना की है। 36 वर्ष शासन होने पर 
7-2-3402 ईसा पूर्व में भगवान्‌ कृष्ण 
का देहान्त होने पर कलियुग का आरम्भ 
हुआ। उसके 6 मास 4 दिन बाद परीक्षित 
का अभिषेक हुआ जिससे पुराणों में नन्‍्द 
काल तक की गणना की गई है। परीक्षित 
अभिषेक के 89वें वर्ष प्लवंग संवत्सर की 
पौष अमावास्या (27-4-3044 ईसा 
पूर्व) सोमवार, सूर्यग्रहण के अवसर पर 
जनमेजय ने सर्पयज्ञ के प्रायश्चित्त के लिए 
केदारनाथ तथा अन्य 4 क्षेत्रों में भूमिदान 
किया था, जो पट्टे अभी भी मान्य हैं। इसी 
महाभारत-युद्ध में मारे गए सूर्यबंशी राजा 
बृहद्दल की 24 पीढ़ी बाद सिद्धार्थ का 
जन्म शुद्धोदन के पुत्र के रूप में हुआ। 
इनका उल्लेख सभी पुराणों में है। इनके 
जन्म की सभी मुख्य घटनाएँ वैशाख 
पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) को हुईं। जन्म 3- 
3-4886 ईसा पूर्व, शुक्रवार, वैशाख 
शुक्ल पूर्णिमा, 59-24 घटी तक। 
कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान 29-5- 
859 ईसा पूर्व, रविवार, आषाढ़ शुक्ल 
45। बुद्धत्वप्राप्ति 3-4-4854 ईसा पूर्व, 
वैशाख पूर्णिमा सूर्योदय से 4 घटी पूर्व 
तक। शुद्धोदन का देहान्त 25-6-4848 
ईसा पूर्व, शनिवार, श्रावण पूर्णिमा। बुद्ध- 


बुद्धों का काल 


निर्वाण 27-3-4807 ईसा पूर्व, 
मंगलवार, वैशाख पूर्णिमा, सूर्योदय से कुछ 
पूर्व। इनकी जन्म-कुण्डली-लग्न 3-0- 
2', सूर्य 0-40-54', चन्द्र &-280-6', 
मंगल 4-280-24', बुध 44-00- 
30', गुरु 5-80-42', शुक्र 0-230- 
24, शनि 4-460-48', राहु 2-50- 
38', केतु 8-50-38'। ये सभी तिथि- 
नक्षत्र-वार बुद्ध की जीवनी से हैं। 

गौतम बुद्ध-सामान्यतः 483 ईसा पूर्व 
में जिस बुद्ध का निर्वाण कहा जाता है, ये 
वही बुद्ध हैं जिनका काल कलि की 27वीं 
शताब्दी (500 ईसा पूर्व से आरम्भ) है। 
इन्होंने गौतम के न्यायदर्शन के तर्क द्वारा 
अन्य मतों का खण्डन किया तथा वैदिक 
मार्ग के उन्मूलन के लिए तीर्थों में यन्त्र 
स्थापित किये। गौतम मार्ग के कारण इनको 
गौतम बुद्ध कहा गया, जो इनका मूल नाम 
भी हो सकता है। स्वयं सिद्धार्थ बुद्ध ने 
कहा था कि उनका मार्ग 4,000 वर्षो तक 
चलेगा पर मठों में स्त्रियों के प्रवेश के बाद 
कहा कि यह 500 वर्षों तक ही चलेगा। 
आज की धार्मिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार 
उनकी नजर में था। गौतम बुद्ध के काल में 


मुख्य धारा से द्वेष के कारण तथा सिद्धार्थ 


द्वारा दृष्ट दुराचारों के कारण इसका प्रचार 
शंकराचार्य (509-477 ईसा पूर्व) में 
कम हो गया। चीन में भी इसी काल में 
कन्फ्यूश्स तथा लाओत्से ने सुधार किये। 

(भविष्यपुराण, प्रतिसर्गपर्व 3, अध्याय 
24-सप्तविंशच्छते भूमो कलो सम्वत्सरे 
गते॥ 24॥ शाक्यसिंह गुरुगेयो बहु माया 
प्रवर्तकः ॥3॥ स नाम्ना गोतमाचार्यो देत्य 
पक्षविवर्धकः। सर्वतीर्थषु तेनेव यन्त्राणि 
स्थापितानि वै॥ 34॥ 

विष्णु-अवतार बुद्ध 2000 कलि के 
कुछ बाद मगध (कीकट) में अजिन 
ब्राह्मण के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। दैत्यों 
का विनाश इन्होंने ही किया, सिद्धार्थ तथा 
गौतम मुख्यतः वेद मार्ग के विनाश में तत्पर 
थे। इसका मुख्य कारण था प्रायः 800 
ईसा पूर्व में असीरिया में असुर बनिपाल के 
नेतृत्व में असुरःशक्ति का उदय। उसके 
प्रतिकार के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ कर 
4 शक्तिशाली राजाओं का संघ बना। ये 
राजा देशरक्षा में अग्रणी या अग्री होने के 
कारण अग्रिवंशी कहे गये- प्रमर (परमार- 
सामवेदी ब्राह्मण), प्रतिहार (परिहार), 
चाहमान (चौहान),  चालुक्य 
(शुक्तयजुर्वेदी, सोलंकी, सालुंखे)। इस 

)! 25 १०५ कु दे हू 


4 हर 


जआवएशण कथा 


संघ के नेता होने के कारण ब्राह्मण 
इन्द्राणीगुप्त को सम्मान के लिए शूद्रक (4 
वर्णों या राजाओं का समन्वय ) कहा गया 
तथा इस समय आरम्भ मालवगण संवत्‌ 
(756 ईसा पूर्ब) को कृत-संवत्‌ कहा 
गया। 62 ईसा पूर्व में इस संघ के 
चाहमान ने असीरिया की राजधानी निनेवे 
को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसका 
उल्लेख बायबल में कई स्थानों पर है। 
चाहमान को मध्यदेश (मेडेस) का 
राजा कहा गया है। विन्ध्य तथा हिमालय 
के बीच का भाग अभी भी मधेस कहा 
जाता है- नेपाल में मैदानी भाग के लोगों 
को मधेस कहते हैं। रघुवंश (2.42) में 
भी अयोध्या के राजा दिलीप को मध्यम- 
लोकपाल कहा गया है। इस दिन चाहमान 
या शाकम्भरी शक आरम्भ हुआ, जिसका 
प्रयोग वराहमिहिर (बृहत्संहिता, 3.3) 
तथा ब्रह्मगुप्त ने किया है। कलियुग के 8वें 
पाण्डुवंशी राजा निचक्षु के काल में जब 
सरस्वती नदी सूख गयी तथा हस्तिनापुर 
डूब गया, तो शाकम्भरी अवतार हुआ था 
(दुर्गासप्तशती, अध्याय 44) जिसमें 
चपहानि या चाहमान वंश की मुख्य 
भूमिका थी। 
व्यतीते द्विसहस्नराब्दे किडिचज्जाते भृगूत्तम। 
अग्रिद्वारेण प्रययो स शुक्लोउर्बुद पर्वते। 
जित्वा बोद्धान्‌ द्विजेः साथ॑ त्रिभिरन्येश्च बन्धुभि:॥ 
-भविष्यमहापुराण, प्रतिसर्गपर्व, 33.9-20 
बोद्धरूपः स्वयं जातः कलो प्राप्त भयानके। 
अजिनस्य द्विजस्यैव सुतो भूत्वा जनार्दन:॥ 


॥ वेद धर्म परान्‌ विप्रान्‌ मोहयामास वीर्यवान्‌। 


घोडषे च कलो प्राप्ते बभूवुर्यज्ञवर्जिता:॥ 
-वही, प्रतिसर्गपर्बव, 4॥2.27-29 

ततः कलो सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌। 

बुद्धो नाम्नाजिनसुतः कीकटेषु भविष्यति॥ 

-भागवतमहापुराण 4.3.24 
चीन में कम-से-कम 2 बुद्धों का जन्म 
हुआ था। प्रथम बुद्ध को चीन में फान या 
मज्जुश्री बुद्ध कहा गया है जिन्होंने हर वस्तु 
का नाम तथा चिह्न दिया। आज भी चीन में 
प्रत्येक शब्द के लिए अलग-अलग चिह्व हैं। 
वेद के अनुसार यह व्यवस्था बृहस्पति ने 
की थी। इसको शब्दपारायण कहा गया। 
शुक्राचार्य ने इसकी निन्‍्दा करते हुए 
मारणान्तक-व्याधि कहा क्‍योंकि पूरे जीवन 
में भी कोई यह लिपि नहीं सीख सकता। तब 
इन्द्र ने शब्दविद्या के आचार्य मरुत्‌ की 
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सहायता से शब्दों को वर्ण तथा अक्षरों में 
व्याकृत (अलग-अलग) किया जिसे 
व्याकरण कहा गया। भारत में ब्रह्मा द्वारा 
वस्तुओं के नाम देने का वर्णन है। मनुष्य 
रूप में 7 ब्रह्मा का वर्णन महाभारत 
(शान्तिपर्व, अ. 348-349) में है। 
बायबल में आदम द्वारा नाम देने का 
वर्णन है। 
इयं या परमेष्टिनी वाग्देवी ब्रह्म संशिता। 
यथैव ससूजे घोर तथैव शान्तिरस्तु नः 
-अथर्वसंहिता, 9.9.3 

वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वा पशवो 
मनुष्या:। 
वाचीमा विश्वा भुवनानि अर्पिता सा नो हवं 
जुषताम्‌ इन्द्र पत्नी 

-तैत्तिरीयब्राह्मण, 2.8.8.4 
- इन्द्र द्वारा लिपि का निर्माण होने से उसे 
इन्द्रपत्नी कहा गया तथा इन्द्र का नाम 
लेखर्षभ हुआ। 
बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्र॑ यत्‌ प्रेरत्‌ नामधेयं 
दधाना:। 
यदेषां श्रेष्ठ यदरि प्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहितं 
गुहावि: 

-कऋग्वेद, 40.7.॥ 
बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यवर्ष सहस्र॑ प्रतिपदोक्तानां 
शब्दपारायणं प्रोवाच। 

-पतज्जलि-व्याकरणमहाभाष्य, 4.4.4 
तथा च बृहस्पति:-प्रतिपदम्‌ अशक्यवात्‌ 
लक्षणस्यापि अव्यवस्थितत्वातू तत्रापि स्खलित 
दर्शनात्‌ अनवस्था प्रसंगाच्च मरणान्तो व्याधिः 
व्याकरणमिति औशनसा इत्‌। 

-न्यायमज्जरी, पृष्ठ 448 
वागू वे पराची अव्याता अवदतू। 
ते देवा इन्द्रम्‌ अब्छवन्‌-इमां नो वाचं व्याकुरुत- 
इति। 
तामिन्द्रो मध्यत अपक्रम्य व्याकरोत्‌। 
तस्मादिदं व्याता वाग्‌ उद्यते इति। 
-तैत्तिरीयसंहिता, 6.4.7 
सायण भाष्य- 
तामखण्डां वाच॑ मध्ये विच्छिन्न प्रति-प्रत्यय 
विभागं सर्वत्र अकरोतू। 
स (इन्द्रो) वाचौव व्यवर्तयद्‌। 
-मैत्रायणीसंहिता, 4.5.8 
शतपथब्राह्मण (काण्ड ॥, प्रपाठक 2, 
ब्राह्मण 3, मन्त्र 22-26 ) के अनुसार इन्द्र ने 
उनको मनुष्यलोक (भारत) में भेजा था। 
उन्होंने यज्ञविरोधी लोगों को पहले उल्टा उपदेश 
दिया जिससे वे यज्ञ के महत्त्व को समझें। 


महाभारत-युद्ध में मारे गए सूर्यवंशी 
राजा बृहद्वल की 24 पीढ़ी बाद सिद्धार्थ 
का जन्म शुद्धोदन के गा ख्पमें 
दा उल्लेख सभी पुराणों में 
| इनके जन्म की सभी मुख्य 
घटनाएँ वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा) 
को हुईं। जन्म 3-3-88 अप 
शुक्रवार, वैशाख शुक्ल 5, 59-24 
घटी तक। गौतम बुद्ध-सामान्यत: 
483 ईसा मा का निर्वाण 
कहा जाता है, ये वही बुद्ध हैं जिनका 
काल कलि की 28वीं शताब्दी (500 
2. पूर्वसे आरम्भ) है। इन्होंने गा 
न्यायदर्शन के तर्क द्वारा अन्य 
का खण्डन किया तथा गा मार्गके 
रा न के लिए तीर्थों में यन्त्र 
किये। गौतम मार्ग के कारण 
इनको गौतम बुद्ध कहा गया, जो 
इनका मूल नाम भी हो सकता है। 


चीन के दूसरे बुद्ध को वहाँ अमिताभ 
बुद्ध कहा गया है। इन्होंने रावण को जो 
उपदेश दिया था वह लड्जावतारसूत्र है। राम 
के समय यही प्रचलित था जिसका उल्लेख 
अयोध्याकाण्ड ( अध्याय 408-409) में 
जाबालि ने किया। व्यक्तिगत लाभ के लिए 
बुद्धि के प्रयोग की राम ने 09.34 में 
निन्‍दा करते हुए बुद्ध, बुध, तथागत या 
शक्यमान को चोर कहा है (ऊपर उद्धृत) | 
अमिताभ बुद्ध को भारत में काकभुशुण्डि 
कहा गया है जिनके नाम से एक रामायण 
भी है। योगवासिष्ठ (निर्वाणकाण्ड, भाग 4, 
अध्याय 44-47) में इनका वर्णन है कि 
इनका स्थान मेरु (प्राइ-मेरु - पामीर ) के 
उत्तर-पूर्व अर्थात्‌ चीन में है। गरुड़ 
(किर्गिज देश, किरीगी - पक्षी) उनसे 
शिक्षा लेने के लिये उत्तर-पूर्व गए थे। 
ललितासहस्त्रनाम के श्लोक 403 में 20॥ 
नाम सद्गतिप्रदा है, जिसकी व्याख्या में 
सोमानन्द ने लिखा है कि वसिष्ठ ज्ञानप्राप्त 
के लिए काकभुशुण्डि के पास गए थे, 
उसके बाद ललिताभक्ति से उनकी सद्गति 
हुई। 
सुमेधा बुद्ध- ये दुर्गासप्तशती के सुमेधा 
ऋषि हैं। रामायण (बालकाण्ड) के 
अनुसार धरनुर्यज्ञ के बाद परशुराम ने 
शार्डगधनुष राम को दे दिया तथा उसके 
बाद वे तपस्या के लिए महेन्द्र पर्वत पर 
गये। ओडिशा के राजाओं को महेन्द्रराज 


कहा जाता था तथा यहाँ का सबसे ऊँचा 
पर्वत महेन्द्र गिरि (कन्धमाल जिला) है। 
यहाँ सुमेधा ने परशुराम को दीक्षा तथा 
उपदेश दिया था जिसका विस्तृत वर्णन 
त्रिपुरारहस्य है जिसके 2 विशाल खण्ड 
ज्ञान तथा माहात्म्य प्रायः 4,000 पूष्टों में 
उपलब्ध हैं। परशुराम के निधन पर 6477 
ईसा पूर्व में कलम्ब (कोल्लम्‌) संवत्‌ 
आरम्भ हुआ जो केरल में अभी भी चल 
रहा है। सुमेधा ने शक्ति के रूपों की 40 
महाविद्या के रूप में व्याख्या की जिनको 
बौद्ध ग्रन्थों में 40 प्रज्ञापारमिता कहा गया 
है। महाविद्या या प्रज्ञापारमिता- दोनों का 
अर्थ है विद्या की सीमा। इनका स्थान आज 
भी बौध कहा जाता है (एक जिला)। 
दीपंकर बुद्ध- इन्होंने राजा सुचन्द्र को 
वज््योग का उपदेश दिया था। यह मार्ग 
वज्रयान कहा जाता है जिसमें उच्च कोटि 
की योग साधना की जाती है। इनके बुद्ध- 
तंत्र का प्रचार हेवज़ ने किया तथा उस 
परम्परा में पद्म (सरोरुह), वचज्, 
आनन्दवज्, अनड्भवज्र हुये। अनड्रवज् का 
शिष्य ओडिशा का राजा इन्द्रभूति था 
जिसकी बहन लक्ष्मीड्ररा ने उनकी शिक्षा 
को गीतों के रूप में प्रचलित किया जिनको 
बंगाल में बाउल गीत कहा जाता है। 
इन्द्रभूति के पुत्र पद्मसम्भव ने तिब्बत में 
लामा-परम्परा का आरम्भ किया। बौद्ध 
साधना शाक्त मत है जो 36 तत्त्वों के शैव- 
दर्शन पर आधारित है। अतः इसके लिये 
36 अक्षरों की लिपि का प्रयोग होता था जो 
आज अरबी या लैटिन, रूसी है। बौद्ध 
विद्यालयों में सहपाठी को अबुस कहते थे 
जो प्रथम 3 वर्णों अ,ब,ज (3,0,0) का 
मिलन है। कम स्तर के व्यक्ति को केवल 
2 वर्णों से सम्बोधित किया जाता है अबे 
(अलिफ+बे) जो तिरस्कारसूचक है। 
संख्या रूप में अबजृद्‌ आदि 4,2,-9 तक 
को सूचित करते थे। दहाई के अंक 
कलमन आदि से होते थे (॥९, |, ॥, ॥)। 
अतः कलाम का अर्थ गुरु, कलम <८ 
लेखनी, कलीम - विद्वान्‌ आदि है। इसी 
प्रकार साधना करनेवाले को अछामा कहा 
जाता है जो अ से ल तक (संस्कृत में 
अलमू) का ज्ञान रखता है। इसे ही लामा 
कहते हैं। लामा लोगों का प्रधान दलाई- 
लामा है। दलाई या दलवाई ओडिशा, 
महाराष्ट्र, कर्णाटक में प्रचलित है। 
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तिब्बती बौद्ध-समादाय 


ब दी कोर प्रतिनिधि 


ति ब्बत हजारों वर्षों तक बृहत्तर भारत का अभिन्‍न अंग 
रहा है और प्राचीन संस्कृत-ग्रंथों में इसे 'त्रिविष्टप' के 
नाम से अभिहित किया गया है। अति प्राचीन काल से भारत के 
ऋषि-मुनि तिब्बत के अत्यन्त दुर्गग और गोपनीय 'ज्ञानगंज' 
क्षेत्र में गुप्त साधनाएँ करने आते रहे हैं। सातवीं शताब्दी में 
तिब्बत में गुरु पद्मसंभव द्वारा तिब्बत में बौद्ध सम्प्रदाय के प्रसार 
के बाद से तो तिब्बत भारत को अपनी गुरुभूमि मानने लगा। 
बौद्ध-भिक्षुओं ने यहाँ अनेक मठों, विहारों और संघारामों की 
स्थापना की। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध और संस्कृत-ग्रंथ 
लिखे और संरक्षित किए गये। तिब्बत और भारत का 
सांस्कृतिक संबंध इतना प्रगाढ़ था कि किसी भारतीय नागरिक 
को केलास मानसरोवर की यात्रा करने और किसी तिब्बती 
नागरिक को बोधगया की यात्रा करने के लिए इतिहास में पहले 
कभी भी वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 

भारतीय बौद्धाचार्यों के प्रयास से तिब्बत में महायान बौद्ध 
मत का खूब विकास हुआ। यह मत तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, 
उत्तर नेपाल, उत्तर भारत के लद्दाख, अरुणाचलप्रदेश, लाहौल- 
स्पीति जिले और सिक्षिम क्षेत्रों, रूस के कालमिकिया, तूवा 
और बुर्यातिया क्षेत्रों और पूर्वोत्तर चीन में प्रचलित है। तिब्बती 
इस सम्प्रदाय की धार्मिक भाषा है और इसके अधिकतर ग्रन्थ 
तिब्बती व संस्कृत में ही लिपिबद्ध हैं। तिब्बती बौद्ध मत के भी 
पाँच उपसम्प्रदाय हैं- इंगमा, कम्युद, सक्‍या, गेलुग्स और 
जेनंग। 

वर्तमान समय में 44वें दलाई लामा श्री तेनजिन ग्यात्सो 
तिब्बती बौद्ध सम्प्रदाय के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं। 


तिब्बत में बौद्ध-परंपरा को बनाए रखने के गेदुन त्रुप के समय से छह शताब्दियों से 2. गेदुन ग्यात्सो (475-4542 ) 
दौरान, अनेक विद्वानू-अभ्यासी महापुरुषों के. अधिक समय में दलाई लामा की श्रृंखला में 3. सोनम ग्यात्सो (543-4588 ) 
पुनर्जन्म की पहचान करने की एक अनूठी बिना किसी त्रुटि के क्रमिक रूप से पुनर्जन्मों 4. योनतेन ग्यात्सो (589-4647 ) 
परंपरा का विकास हुआ। सर्वप्रथम सर्वज्ञ की पहचान हुई है। सन्‌ 4642 से दलाई 5. नवांग लोबसंग ग्यात्सो 

गेदुन ग्यात्सो की पहचान हुई और पन्द्रहवीं लामाओं ने तिब्बत के राजनीतिक और (4647-4682) 

शताब्दी में उन्हें गेदुन द्रुप का पुनर्जन्म माना आध्यात्मिक नेता- दोनों भूमिकाएँ निभाई 6. त्सान्गयांग ग्यात्सो (682-4706) 


गया तथा गदेन फोडंग लबरंग (दलाई लामा 
संस्था ) स्थापित हई, तब से उनके बाद के 
अवतारों को मान्यता प्राप्त हुई। इस क्रम में 
तृतीय सोनम ग्यात्सो को दलाई लामा का 
नाम दिया गया। पाँचवें दलाई लामा नवांग 
लोबसंग ग्यात्सो ने 642 में तिब्बत के 
आध्यात्मिक तथा राजनीतिक प्रमुख बनते 
हुए गदेन फोडंग शासन की स्थापना की। 


हैं। अब तक कुल 44 दलाई लामा हो चुके 
हैं जिनकी पहचान पुनर्जन्म के आधार पर 
हुई है। वर्तमान में तेनजिन ग्यात्सो दिनांक 
06 जुलाई, 935 से 44वें दलाई लामा हैं 
जिन्हें 'परमपावन दलाई लामा' के रूप में 
विश्वभर में सम्मान प्राप्त है और 4989 में 
शान्ति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। 
4. गेदुन द्रुप (394-4474 ) 


6 
7. केलसंग ग्यात्सो (4708-4757) 
8. जम्फेल ग्यात्सो (4758-4804) 
9. लुंगतोक ग्यात्सो (805-4845) 
0. त्सुल्ट्रीम ग्यात्मो (846-4837) 
4. खेद्गुप ग्यात्सो (838-4856 ) 

१2. त्रिनले ग्यात्सो (856-4875) 

१3. थुबतेन ग्यात्सो (876-4933 ) 
44. तेनजिन ग्यात्सो (4935-वर्तमान) 
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तिबत के 4वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो बौद्ध मत के 

अनुयायी तिबतियों के निर्वासित राष्ट्रध्यक्ष और आध्यात्मिक 
गुरु हैं। उनका जन्म तिब्बत ते एक छोटे-से गांव तकछेर में. 3 
हुआ था। तिब्बती परंपरा के अनुसार दो साल की आयु में ही 
उनको अपने पूर्ववर्ती 3वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप 


में मान्यता दी गयी। 959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के 

बाद तब दलाई लामा ने अपने अनुयायियों सहित भारत में 
शरण ली। तबसे वे धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में रह रहे हैं. & 
और लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते आ रहे हैं। भारत/ ; 
में वह अपने देश की साहित्य, कला एवं चिकित्सा-संबंधी 


विरासत को जीवित रखना चाहते हैं। 


तेनजिन ग्यात्सो (पूरा नाम : 

जेत्सुन जाम्फेल लुबसंग येशे 

तेनजिन ग्यात्सो ) वर्तमान में परम 
पावन दलाई लामा के पद पर आसीन हैं। ये 
29 मई, 2044 तक तिब्बत के राजकीय 
प्रमुख रहे और उपर्युक्त तिथि पर उन्होंने 
अपनी सारी राजनीतिक शक्तियाँ तथा 
उत्तरदायित्व प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए 
तिब्बती नेतृत्व को हस्तांतरित कर दीं। अब 
वे केवल तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक 
गुरु हैं। उनका जन्म 06 जुलाई, 935 को 
उत्तरी तिब्बत में आमदो के एक छोटे गाँव 
तकछेर में एक कृषक परिवार में हुआ था। 
दो वर्ष की आयु में ल्हामो दोंडुब नाम का 
वह बालक तेरहवें दलाई लामा थुबतेन 
ग्यात्सो के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया। 
“दलाई लामा' एक मंगोलियाई पदवी है 
जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर 
और दलाई लामा के वंशज करुणा, 
अवलोकितेश्वर के बुद्ध के गुणों के साक्षात्‌ 
रूप माने जाते हैं। बोधिसत्व ऐसे ज्ञानी लोग 
होते हैं जिन्होंने अपने निर्वाण को टाल दिया 
हो और मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म 
लेने का निर्णय लिया हो। उन्हें सम्मान से 
“परम पावन' कहा जाता है। 


तिबत में शिक्षा 
ल्हामो दोंडुब की मठीय शिक्षा छह वर्ष की 
आयु में प्रारंभ हुई। उनके पाठ्यक्रम में पाँच 
महाविद्या तथा पाँच लघु विद्याएँ थीं। 
महाविद्याएँ थीं- प्रमाणविद्या, शिल्पविद्या, 
शब्दविद्या, चिकित्साविद्या तथा अध्यात्मविद्या, 
जो अन्य पाँच वर्गों में विभक्त था- 
प्रज्ञापारमिता, माध्यमिक, विनय, अभिधर्म और 
प्रमाण। पाँच लघुविद्याएँ थीं- काव्य, नाटक, 
ज्योतिष, छन्‍्द तथा अभिधान। सन्‌ 4959 में 
23 वर्ष की आयु में वे ल्हासा के जोखंग 
मन्दिर में मोनलम (प्रार्थना) उत्सव के समय 
अपनी अन्तिम परीक्षा में बैठे। उन्होंने अपनी 
परीक्षा ससम्मान उत्तीर्ण की और उन्हें 'गेशे 
ल्हारम्पा' की उपाधि, जो उच्चतम उपाधि है 
और बौद्ध दर्शन में डॉक्टरेट के समकक्ष है, 
से सम्मानित किया गया। 

सन्‌ 4949 में तिब्बत पर चीनी हमले 
के बाद परमपावन दलाई लामा से पूरी 
राजनैतिक सत्ता संभालने का आग्रह किया 
गया। 4954 में वह माओ त्से तुंग, डेंग 
जियोपिंग और चाउ एन लाइ-जैसे कई 
चीनी नेताओं से बातचीत करने के लिए 
बीजिंग भी गए। लेकिन 959 में ल्हासा में 
चीनी सेना द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को 


बेरहमी से कुचले जाने के बाद उन्हें भारत 
में शरण लेना पड़ा। वह अपने अनुयायियों 
के साथ भारत आ गए और हिमाचलप्रदेश 
के धर्मशाला नामक स्थान को तिब्बती 
प्रशासन का मुख्यालय बनाया। तिब्बत पर 
चीनी हमले के बाद दलाई लामा ने संयुक्त 
राष्ट्र से तिब्बत मुद्दे को सुलझाने की अपील 
की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस संबंध में 
4959, 964 और 4965 में तीन प्रस्ताव 
पारित किए हैं। 


प्रजातंत्रीय प्रक्रिया 


सन्‌ 4963 में दलाई लामा ने तिब्बत के 
लोकतांत्रिक संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत 
किया जिसके बाद इसमें कई संशोधन हुए। 
इस सुधार के फलस्वरूप जो नया प्रजातंत्रीय 
संविधान घोषित हुआ, वह शरणार्थी 
तिब्बतियों के संविधान के नाम से जाना जाता 
है। इस संविधान में अभिव्यक्ति, विश्वास, 
सभा तथा घूमने-फिरने की स्वतंत्रता 
प्रतिष्ठापित है। इसमें जो शरणार्थी के रूप में 
रह रहे हैं, उनके प्रति भी तिब्बती प्रशासन के 
प्रकार्यों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। 
हालांकि, मई 4990 तक दलाई लामा द्वारा 
किए गए मूलभूत सुधारों को एक वास्तविक 
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लोकतांत्रिक सरकार के रूप में वास्तविक 
स्वरूप प्रदान किया जा सका। इस वर्ष अब 
तक परमपावन द्वारा नियुक्त होनेवाले तिब्बती 
मंत्रिमंडल, काशग और दसवीं संसद को भंग 
कर दिया गया और नये चुनाव करवाए गये। 
निर्वासित ग्यारहवीं तिब्बती संसद के सदस्यों 
का चुनाव भारत व दुनिया के 33 देशों में 
रहनेवाले तिब्बतियों ने ग्यारहवीं तिब्बती 
संसद के लिए एक व्यक्ति एक वोट के 
आधार पर सदस्यों का चुनाव किया। 
धर्मशाला में तिब्बती संसद में अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष सहित कुल 46 सदस्य हैं। 

सन्‌ 992 में दलाई लामा ने भविष्य के 
स्वतंत्र तिब्बत के संविधान के दिशा-निर्देश 
प्रकाशित किए। उन्होंने घोषणा की कि जब 
तिब्बत स्वतंत्र होगा, तब तात्कालिक कार्य 
एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना होगा 
जिसका पहला कार्य एक संविधान सभा का 
चुनाव होगा जो तिब्बत की प्रजातंत्र संविधान 
की रूपरेखा बनाकर उसे स्वीकार करेगी। 
उस दिन परमपावन अपनी सभी ऐतिहासिक 
तथा राजनैतिक सत्ता अंतरिम राष्ट्रपति को 
सौंप देंगे और एक साधारण नागरिक की तरह 
जीवन व्यतीत करेंगे। 

सन्‌ 2007 में दलाई लामा के परामर्श 
पर तिब्बती संसद ने निर्वासित तिब्बती 
संविधान में संशोधन किया और तिब्बत के 
कार्यकारी प्रमुख के प्रत्यक्ष निर्वाचन का 
प्रावधान किया। निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख 
अपने कैबिनेट के सहयोगियों का नामांकन 
करता है और उनकी नियुक्ति के लिए संसद 
से स्वीकृति लेता है। पहले प्रत्यक्ष निर्वाचित 
कार्यकारी प्रमुख ने सितम्बर, 2004 में 
कार्यभार ग्रहण किया। 


शांति-पहल और प्रस्ताव 


तिब्बत की बिगड़ती परिस्थिति के शान्ति 
समाधान के लिए पहले कदम के रूप में 
सितंबर 4987 में परम पावन ने पाँच बिंदु 
शान्ति प्रस्ताव रखा। उन्होंने कल्पना की 
कि तिब्बत एक आश्रय-स्थल बनेगा; 

एशिया के केन्द्र में शान्ति का क्षेत्र, 

जहाँ सभी तत्त्व समन्वय की भावना 5 
के साथ रह सकेंगे और उस कोमल » 
वातावरण को सुरक्षित रखा जा 
सकेगा। परमपावन द्वारा प्रस्तावित इन 
विभिन्‍न शान्ति प्रस्तावों पर एक 
सकारात्मक उत्तर देने में चीन अब तक 


असफल रहा है। दिनांक 24 सितम्बर, 

4987 को वाशिंगटन डी.सी. में संयुक्त राज्य 

अमेरिका की काँग्रेस को संबोधित करते हुए 

परम पावन ने निम्नलिखित शांति प्रस्ताव 
रखा : 

. सम्पूर्ण तिब्बत को एक शान्ति क्षेत्र में 
परिवर्तित किया जाए। 

2. चीन की जनसंख्या स्थानातंरण की नीति 
जो तिब्बतियों के अस्तित्व के लिए ही 
एक खतरा है, को पूरी तरह से छोड़ 
दिया जाए। 

3. तिब्बतियों के आधारभूत मानवीय 
अधिकार और प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता के 
प्रति सम्मान की भावना। 

4. तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण की 
पुनर्स्थापना और संरक्षण तथा चीन द्वारा 
आणविक श्त्रों के निर्माण और परमाणु 
कूड़ेदान के रूप में तिब्बत को काम में 
लाए जाने पर निषेध। 

5. तिब्बत के भविष्य की स्थिति और 
तिब्बतियों तथा चीनियों के आपसी 
संबंधों के विषय में गंभीर बातचीत की 
शुरूआत। 

स्ट्रासवर्ग-प्रस्ताव 

दिनांक 45 जून, 988 को परम पावन ने 

यूरोपीय संसद में पाँच बिंदु शान्ति योजना के 

अन्तिम बिंदु का विस्तार करते हुए एक और 
विस्तृत प्रस्ताव रखा। उन्होंने तिब्बत के तीनों 
प्रांतों में स्वशासित प्रजातंत्रीय राजनैतिक सत्ता 
के लिए चीनी और तिब्बतियों के बीच 
बातचीत का रास्ता सुझाया। यह सत्ता चीनी 
संघ के साथ होगी तथा चीन सरकार तिब्बत 
की विदेश नीति तथा सुरक्षा के लिए 


उत्तरदायी रहेगी। 
सार्वभौमिक पहचान और लोकप्रियता 


हर तिब्बती परमपावन दलाई लामा के साथ 
गहरा व अकथनीय जुड़ाव रखता है। 
तिब्बतियों के लिए परमपावन समूचे तिब्बत 
के प्रतीक हैं। तिब्बत की मुक्ति के लिए 
अहिंसक संघर्ष जारी रखने हेतु परमपावन 
दलाई लामा को वर्ष 4989 का नोबेल 
शान्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने 
लगातार अहिंसा की नीति का समर्थन करना 
जारी रखा है, यहाँ तक कि अत्यधिक दमन 
की परिस्थिति में भी। शान्ति, अहिंसा और हर 
सचेतन प्राणी की खुशी के लिए काम करना 
परमपावन दलाई लामा के जीवन का 
बुनियादी सिद्धान्त है। वह वैश्विक पर्यावरणीय 
समस्याओं पर भी चिन्ता प्रकट करते रहते हैं। 
परमपावन दलाई लामा ने 6 महाद्वीपों के 62 
से अधिक देशों की यात्रा की है और कई 
प्रमुख देशों के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और 
शासकों से मुलाकात की है। उन्होंने विभिन्‍न 
धर्म-सम्प्रदायों के गुरुओं और कई प्रमुख 
वैज्ञानिकों से भी संवाद किया है। उन्होंने 72 
से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। 
परमपावन दलाई लामा के शान्ति, 
अहिंसा, अंतर्थर्मीय समझ, सार्वभौमिक 
उत्तरदायित्व तथा करुणा के संदेश को देखते 
हुए 4959 से अब तक उन्हें 84 से भी 
अधिक सम्मान, मानद डॉक्टरेट, पुरस्कार 
इत्यादि मिल चुके हैं। 'टाइम इंक' द्वारा 
प्रकाशित विश्व व्यापार पत्रिका फॉर्चून, जो 
राजस्व और अन्य सूचियों की वार्षिक 
कंपनियों की सूची के लिए जानी जाती है, ने 
हाल ही में विश्व के 50 महानतम नेताओं की 
सूची प्रकाशित की है। पत्रिका का मानना है 
कि एक ऐसे युग में, जहाँ नेतृत्व की कमी से 
जूझ रहा है, उसने ऐसे व्यक्तित्व ढूँढ़े हैं जो 
अपने पाठकों को प्रेरित करेंगे, ऐसे नेता जो 
अपने अनुयायियों में ऊर्जा का संचार कर 
रहे हैं और दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। 
परम पावन दलाई लामा को पचास की 
सूची में 9वें स्थान पर रखा गया। परम 
पावन के विषय में संक्षिप्त रूप से बताते 
हुए, फॉर्चून पत्रिका ने पाँच दशक से भी 
अधिक समय से शान्ति, अहिंसा और 
लोकतंत्र के लिए अथक प्रचार, साथ ही 
अंतर्थार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के 
उनके प्रयासों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। 
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रत में मुगुल-शासन के समय 
|| हिंदू-धर्म और संस्कृति की 
रक्षा के लिए भारतवर्ष के 
भिन्‍न-भिनन प्रांतों से भक्ति और शक्ति की 
लहरें उठीं। पंजाब में इसके जन्मदाता गुरु 
नानक देव (4469-4539 ) हुए। उन्होंने 
अपनी तपस्या, भक्ति और ज्ञान के प्रभाव 
से हिंदू-संस्कृति की ध्वजा मक्का, बगदाद 
और दूसरे देशों में भी फहरायी। उस समय 
की दशा का वर्णन स्वयं गुरु नानक देव ने 
इन शब्दों में किया है- 
कलि काती राजे कसाई धर्म पंखकर 
उड़ि रया। 
कूड़ अमावस सच्च चन्द्रमा दीसे नाहीं 
कहि चढ़िया॥ 
अर्थात्‌, कलियुग छुरी की तरह है, इस युग 
के राजे कसाई हैं, धर्म पंख लगाकर उड़ 
गया है। झूठ की अमावस्या छाई हुई है। 
इसमें सच्चाई का चन्द्रमा कहीं दिखाई नहीं 
देता। 
बाबा गणेशदास जी वेदी अपनी कृति 
“नानक जन्म साखी' में गुरु नानक देव के 
जन्म का हेतु इसी प्राचीन विचारधारा की 
रक्षा लिखते हैं- 
राज विनाश भयो नृप हिंदुप, फैल परयो 
जग में तुरकाना। 
घात गवादिक पातक पुंज सु होन लगे 
उत्पात महाना॥ 
संयम नेम गयो छवि के, कलि काम और 


क्रोध भयो परधाना। 
भूप भयो मति अंध महा, निरखे न कछू 
न सुने कछु काना॥ 

सन्‌ 4577 में गुरु नानक देव के सुपूत्र 
श्रीचन्द्र जी (494-4643) पर कुछ 
दुश्ें ने आक्रमण कर दिया। उस समय 
उनके शिष्यों ने उनकी रक्षा हेतु ईश्वर से 
प्रार्था की। उस प्रार्थना में उनलोगों ने 
अपने गुरु को हिंदुओं को रक्षणकर्ता 
बताया है- 
जगत गुरु श्रीचन्द्र मनाओ। सब हिंदू 
मिल के यह गाओ। 
जगत गुरु श्री चन्द्र हमारा। है सब हिंदुन 
का रखवारा॥ 


विशट हिंदू-समाज 
के अभिन्‍न अंग हैं 


श्रीचन्द्र जी ने हिंदू- धर्म रक्षार्थ ही कार्य किया था। वैदिक 
धर्म की पुनर्प्रतिष्ठ की थी। आप केवल एक विरक्त संत 
ही नहीं बल्कि हिंदू संस्कृति के परमोद्धारक भी थे। सिंध 
में यवनों के हिंदुओं पर अत्याचार से कुद्ध होकर उन्होंने 
योगबल से वहाँ के शासक को परास्त किया और हिंदुओं 
की धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा करवायी। 


ऐतिहासिक सत्य है कि श्रीचन्द्र जी ने 
हिंदू-धर्म रक्षार्थ ही कार्य किया था। वैदिक 
धर्म की पुनर्प्रतीष्ठा की थी। आप केवल 
एक विरक्त संत ही नहीं बल्कि हिंदू 
संस्कृति के परमोद्धारक भी थे। सिंध में 
यवनों के हिंदुओं पर अत्याचार से क्रुद्ध 
होकर उन्होंने योगबल से वहाँ के शासक 
को परास्त किया और हिंदुओं की धार्मिक 
स्वतंत्रता की घोषणा करवायी। लोकहित 
के लिए आपने अनेक चमत्कार दिखाए 
और अत्यन्त संकट काल में भी हिंदू-धर्म 
की ध्वजा को देश-विदेश में फहराए रखा। 
हिंदू-जागरण तथा वैदिक ज्ञान के प्रचार- 
प्रसार के लिए चार विद्वानों को नियुक्त 
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किया। 

पंचम सिख-गुरु श्री अर्जुन देव 
(4584-4606) ने हिंदू समाज एवं 
हिंदू-धर्म की रक्षा हेतु महान्‌ बलिदान 
दिया। उनके बलिदान की गाथा सुनकर 
कौन ऐसा होगा जो रो न पड़े। गुरु अर्जुन 
देव ने अत्याचारों से घबराकर इस्लाम 
स्वीकार नहीं कर लिया। जब उनपर अनेक 
प्रकार के जुल्म ढाए जा रहे थे, उस समय 
एक ही अरदास उनके मुँह पर थी- 
तेरा भाणा मीठा लागे। 
हरिनाम पदारथ नानक मांगे॥ 

इस प्रकार, सिख-गुरुओं ने हिंदू 
समाज की रक्षा के लिए बलिदान की 
अद्भुत परम्परा को आगे बढ़ाया। नवम गुरु 
श्री तेग बहादुर ने भी हिंदू-धर्म रक्षार्थ 
बलिदान दिया था। जब औरंगजेब 
(१4658-4707) ने उनसे हिंदू-धर्म 
छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने को कहा, 
तब उन्होंने औरंगजेब को दो टूक उत्तर 
दिया था- 
धरम हम हिंदू। 
अति प्रिय को किम करहिं निकन्दू॥ 
लोक प्रलोक विखे सुखदानी। 
आन न पईयति जांहि समानी॥ 
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सिख-गुरुओं ने हिंदू समाज की रक्षा 
के लिए बलिदान की अद्भुत परम्परा 
को आगे बढ़ाया। नवम गुरु श्री तेग 

बहादुर ने भी हिंदू- धर्म रक्षार्थ वलिदान 
दिया था। जब औरंगजेब (658- 
॥70) ने उनसे हिंदू- धर्म छोड़कर 

इस्लाम स्वीकार करने को कहा, तब 
उन्होंने औरंगजेब को दो टूक उत्तर 

दिया था--धरम हम हिंदू। अति प्रिय 

को किम करहि निकन्दू॥ 


हे 


मन मलीन मूरख मति जोई 

इसे त्यागहि पामर होई॥ 

दीन दुखी महिं दुख को पावे। 
जम सजाई दे नही त्रिपतावे। 
सुमतिवंत हम कहु क्‍यों त्यागहिं 
त्रितीह प्रान हीव की बात 

सो हम सहें अपने गात॥ 


हिंदू धरम रखहिं जग मांही। 
तुमरे करे विनस है नांही॥ 

-भाई संतोष सिंह कृत श्री गुरु प्रताप 

सूरज, 42.64.34-36, 42 

अर्थात्‌, हम हिंदूधर्मी हैं। अपने अति प्रिय 
हिंदू-धर्म का हम निषेध कैसे कर दें ? यह 
हमारा हिंदू धर्म लोग और परलोक- दोनों 
में सुख देनेवाला है। कोई दूसरा दीन 
इसकी समानता को प्राप्त नहीं कर सकता। 
जो मन से मलीन और मूर्खमति व्यक्ति 
इसको त्यागने की सोचता है, वह निश्चय ही 
पापी है। ऐसा व्यक्ति इस लोक में अत्यन्त 
दुःख पाता है और यमराज भी उसे सजा 
देते-देते तृप्त नहीं होता। हम तो बुद्धिमान 
हैं। कहो ! हम क्‍यों हिंदू-धर्म का परित्याग 
करें। हमारा तो स्वधर्म की रक्षा में नित्य ही 
अनुराग है। प्राण देने की जो तुमने तीसरी 
बात कही है, वह हम अपने शरीर पर 
सहन करेंगे। ऐसा करके हम इस जगत्‌ में 
अपने हिंदू-धर्म की रक्षा कर लेंगे। तुम्हारे 
करने-कराने से हम नष्ट होनेवाले नहीं हैं। 

यह सुनते ही औरंगजेब ने गुरु तेग 
बहादुर का शीश काटने का हुक्म दिया। 
इस प्रकार गुरु तेग बहादुर ने हिंदू-धर्म 
रक्षार्थ बलिदान दे दिया। 
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गुरु-नाम : गुरु नानक देव गुरु ओं 
जन्म-तिथि : 5 अप्रैल, ।469 ई. सिख- गु८् 
गुरु-गद्दी प्राप्त : ॥5 अप्रैल, 469 ई. 
गद्दीप्राप्ते के समय आयु : - 
गुरुपद की अवधि : 70 वर्ष 
स्वर्गवास : 22 सितम्बर, 539 ई. 
हे कुल आयु : 70 वर्ष क 
||. तन तहान परंपरा 
पिता : मेहता कालू ् 
गुरु 5 ॥ ् ्र ५6५» न्‍ 
| गुरु-नाम : गुरु अंगद देव 777६. गुरु-नाम : गुरु अमरदास 
जन्म-तिथि : 3। मार्च, (504 ई. आलबले. जन्म-तिथि : 05 मई, ।479 ई. 
है गुरु-गद्दी प्राप्ति : 07 सितम्बर, 539 * .. गुरु-गद्दी प्राप्त : 26 मार्च, ।552 ई. 
गद्दीप्राप्ति के समय आयु: 35 वर्ष ५: गद्दप्राप्ति के समय आयु : 73 वर्ष 
गुरुपद की अवधि : ॥3 वर्ष | हि "| है गुरुपद की अवधि : 22 वर्ष 
स्वर्गगास : 29 मार्च, 552 ई. | ' ॥ | '/५ स्वर्गवास : 0 सितम्बर, 54 ई. 
कुल आयु : 48 वर्ष 0032/284 कुल आयु : 9 वर्ष 
माता : माता रामो छत, माता : बख्त कौर 
पिता : बाबा फेरु मल ३, $ 0५४६५ पिता : तेजभान भल्ला 
गुरु-नाम : गुरु रामदास गुरु-नाम : गुरु अर्जुन देव 
जन्म-तिथि : 0 सितम्बर, 574 ई. जन्म-तिथि : 5 अप्रैल, 563 ई. 
गुरु-गद्दी प्राप्त : ॥5 अप्रैल, ।469 ई. १ गुरु-गद्दी प्राप्त : 0॥ सितम्बर, 58 ई. 
2 गद्दीप्राप्ति के समय आयु: 40 वर्ष दी गद्दप्राप्ति के समय आयु: ॥8 वर्ष 
2 गुरुपद की अवधि : 7 वर्ष गुरुपद की अवधि : 25 वर्ष 
स्वर्गगास : 0॥ सितम्बर 58 ई. स्वर्गगास : 30 मई, ॥606 ई. 
# कुल आयु : ॥ वर्ष कुल आयु : 48 वर्ष 
ह माता : माता दयावती माता : माता भानी 
पिता : बाबा हरिदास पिता : रामदास 


गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु 
गोविन्द सिंह ने भी हिंदू समाज की 
रक्षा के लिए 4699 में इस भक्ति- 
सम्प्रदाय को शूरवीरों की सेना में 
परिणत कर दिया और इसे 'खालसा' 
(शुद्ध ) नाम दिया। गुरु गोविन्द सिंह 
ने अपने 'दशम ग्रंथ' में लिखा है : 
सकल जगतू में खालसा पंथ गाजे। 
जगे धर्म हिंदुक तुरक दुंद भाजे॥ 
अर्थात्‌, खालसा पंथ का समस्त 
जगत्‌ में बोलबाला हो, हिंदू-धर्म की 
विजय हो तथा तुर्करूपी धुंध छँट 
जायें। 

इतना ही नहीं, गुरु गोविन्द सिंह 
ने “दशम ग्रंथ' में भगवती दुर्गा, राम, 
ब्रह्मा, चौबीस अवतार, रुद्रावतार 
आदि का भावपूर्ण वर्णन किया है। 


गुरु गोविन्द सिंह ने भी हिंदू समाज की रक्षा 
के लिए ॥699 में इस भक्ति-सम्प्रदाय को 
शूरवीरों की सेना में परिणत कर दिया और 
इसे 'खालसा' (शुद्ध) नाम दिया। उन्होंने 

अपने 'दशम ग्रंथ! में लिखा है: सकल जगत्‌ 
में खालसा पंथ गाजे। जगे धर्म हिंदुक तुरक 
दुंद भाजे॥ अर्थात्‌, खालसा पंथ का समस्त 

जगत में बोलबाला हो, हिंदू-धर्म की विजय हो 
तथातुर्करूपी धुंध छँट जायें। गुरु गोविन्द 
सिंह ने 'दशम ग्रंथ' में भगवती दुर्गा, राम, 
ब्रह्मा, चौबीस अवतार, रुद्रावतार आदि का 

भावपूर्ण वर्णन किया है। 


) 


सन्‌ 4708 में नान्देड़ में गुरु गोविन्द 
सिंह के स्वर्गवास के बाद खालसा पंथ 
की बागडोर बन्दा सिंह बहादुर 
(4670-476) ने अपने हाथों में ले 
ली और पंजाब में अत्याचारी मुगुलों का 
समूल नाश कर डाला। 4746 में बन्दा 
को मुगृलों ने पकड़ लिया और मुगल- 
बादशाह फर्रुूुखशियर (4743- 
4749) के आदेश से भयंकर यातनाएँ 
देकर मार डाला। 

बन्दा सिंह बहादुर के पश्चात्‌ 
लाहौर के सिख महाराजा रणजीत सिंह 
(4804-4839) ने लगातार बाहरी 
शक्तियों से लोहा लेकर हिंदू समाज की 
रक्षा की। इस प्रकार सिखों ने पाँच 
शताब्दियों तक लगातार अपनी योग्यता 
और अजेयता को सिद्ध कर दिया। पाँच 
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गुरु-नाम : गुरु हरगोविन्द गुरु-नाम : गुरु हरराय 
जन्म-तिथि : ॥9 जून, 595 ई. जन्म-तिथि : ॥6 जनवरी, ॥630 ई. 
गुरु-गद्दी प्राप्त : 25 मई, 606 ई. गुरु-गद्दी प्राप्त : 03 मार्च, ॥644 ई. 
 गद्दीप्राप्ते के समय आयु: ॥ वर्ष गद्दीप्राप्ते के समय आयु: ॥4 वर्ष 
गुरुपद की अवधि : 38 वर्ष गुरुपद की अवधि : ॥ वर्ष 
स्वर्गगास : 28 फरवरी, 644 ई. १ स्वर्गवास : 06 अक्टूबर, 66। ई. 
कुल आयु : 49 वर्ष कुल आयु : 3 वर्ष 
माता : माता गंगा माता : माता निहाल कौर 
पिता : अर्जन देव पिता : बाबा गुरदिता 
एक... रो गुरु-ताम : गुरु हरकिशण गुरु-नाम : गुरु तेग बहादुर 
जन्म-तिथि : 07 जुलाई, ॥656 ई. जन्म-तिथि : 0 अप्रैल, ॥62 ई. 
गुरु-गद्दी प्राप्त : 06 अक्टूबर, ॥66 ई. गुरु-गद्दी प्राप्त : 20 मार्च, 665 
गद्दीप्राप्ते के समय आयु: 5 वर्ष गद्दीप्राप्ते के समय आयु: 44 वर्ष 
गुरुपद की अवधि : 3 वर्ष गुरुपद की अवधि : 0 वर्ष 
स्वर्गगास : 30 मार्च, ॥664 ई. स्वर्गगास : ॥ नवम्बर, 675 ई. 
कुल आयु : 8 वर्ष कुल आयु : 54 वर्ष 
माता : माता कृष्ण कौर && माता : माता नानकी 
५ पिता : हरि राय पिता : हरि गोविन्द 
गुरु-नाम : गुरु गोविन्द सिंह गुरु-नाम : आदिय्रंथ/ 
जन्म-तिथि : 22 दिसम्बर, ॥666 ई. श्रीगुरुग्रंथसाहिबजी 
गुरु-गद्दी प्राप्त : ॥ नवम्बर, ।675 ई. जन्म-तिथि : ॥6 अगस्त, ॥604 ई. 
गद्दैप्राप्ते कं समय आयु: 9 वर्ष गुरु-गद्दी प्राप्त : 0 अक्टूबर, ॥08 ई. 
गुरुपद की अवधि : 33 वर्ष गद्दप्राप्ती के समय आयु: 04 
स्वर्गवास : 07 अक्टूबर, ॥08 ई. गुरुपद की अवधि : अनन्त काल 
आप कुल आयु : 42 वर्ष लिपिकार : भाई गुरदास (55-6%6) 
है) माता : माता गूजरी संपादन : गुरु अर्जुन देव 
पिता : गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविन्द सिंह 


शताब्दियों तक मुसलमानों के अमानुषिक 
अत्याचारों को सहकर क्रूर मुस्लिम 
शासकों द्वारा दिए गए. भय, वैभव और 
जीवनसत्ता की अवहेलनाकर सिखों ने 
हिंदू-धर्म की रक्षा की, क्योंकि हिंदुत्व उन्हें 
प्राणों से भी अधिक प्रिय था। 

अठारहवीं शती में मुगल-साम्राज्य के 
पतन के साथ अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना 
हुई। मुट्ठीभर अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर 
शासन करने के लिए कूटनीतिपूर्वक 
भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को नष्ट- 
भ्रष्ट करने का षड़यंत्र रचा। मैकालिफ 
(4844-943) द्वारा सिखों को हिंदुओं 
से अलग सिद्ध करने का प्रयास किया गया। 
आर्य समाज की आलोचना से कुछ सिख- 
बन्धुओं में अलगाववाद का बीज पैदा 
हुआ। 20वीं शती के पूर्वार्ध में सिखों को 


अल्पसंख्यक मान लिया गया। इस प्रकार 
जो सिख-समुदाय आज से एक शताब्दी 
पूर्व अपने को हिंदू और देश की स्थायी 
सेना मानता था, वह विदेशियों की कुटिल 
नीति के जाल में फँसकर तथा राज्यसत्ता के 
लोभ से अपने को हिंदुओं से अलग मानने 
लगा। इसका परिणाम खालिस्तान 
आन्दोलन में दिखलाई पड़ा। 

पाश्चात्य इतिहासकारों की इसी 
साम्राज्यवादी नीति को आधार मानकर 
भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने भी 
सिखों को हिंदू समाज से अलग दिखाने का 
प्रयास किया। कुछ देशद्रोही इतिहासकारों 
द्वारा तो महान्‌ बलिदानी गुरु तेग बहादुर को 
पंजाब का लुटेरा ही घोषित किया गया। 
स्वाधीनता संग्राम में सिखों के योगदान को 
कमतर करके दिखाया और सिखों को 


अस्थिरता पैदा करनेवाला बतलाया। 'हिंदू 
मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई 
भाई” का नारा देकर सिखों को हिंदू समाज 
से अलग कर उन्हें एक नये पंथ की पंक्ति 
में खड़ा कर दिया। इस प्रकार, भोले-भाले 
हिंदुओं को भ्रमित कर भारत के हिंदू 
समाज को खण्ड-खण्ड करने का प्रयास 
किया। 

सत्य यह है कि गुरु तेग बहादुर और 
गुरु गोविन्द सिंह हिंदुत्व के लिए ही जिए 
और हिंदू-धर्म की रक्षा के लिए विकराल 
रूप धारणकर मुसलमानों से लड़े। हिंदुत्व 
का स्वरूप इतना व्यापक है कि वे भी 
इसकी रक्षा के लिए प्राण देने को तैयार हैं 
जो हिंदुत्व की एक ही दो बात मानते हैं। 
आर्यसमाज, सिख, बौद्ध, जैन-सभी 
विराट्‌ हिंदू समाज में सम्मिलित हैं। 
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गुरु मान्यो ग्रंथ 


हचम सिख गुरु श्री अर्जुन देव ने 4604 ई. में पूर्व के चार गुरुओं- 


|॥ है. नानक देव (4469-4539), गुरु अंगद देव (539- 
4552 ), गुरु अमरदास (552-574 ) और गुरु रामदास (574- 
4584) की वाणियाँ संकलित कीं और इसमें अनेक प्रांतों के अन्य 48 


संतों की वाणियाँ जोड़ीं। तत्पश्चात्‌ इसमें अपनी वाणी भी जोड़ी और ग्रंथ रे 


पूरा किया। यही ग्रंथ ' आदिग्रंथ' कहलाया। 23 संतों की वाणियाँ एकसाथ  « 


श्रीगुरुग्रंथसाहिबजी में 24 संतों की वाणियों का विवरण 


जुड़कर 'सर्व सांझी वाणी! कहलायीं। 

आदिग्रंथ का संपादन-कार्य अगस्त, 604 ई. में निर्विघ्न संपन्‍न हो 
गया। इसके बाद गुरु अर्जुन देव ने अपने पुत्र हरगोविन्द से कहा, “वेद 
पुरान अब सभ मथ लीने। सभ का सार ग्रन्थ जी कीने'। (गुरुविलास 
पातशाही, 6.4.424 ) अर्थात्‌ हमने अब वेद और पुराण- सभी का मंथन 
कर लिया है और सबका सारख्प ग्रन्थ जी बना दिया है। 

श्री गुरु नानकदेव जी पूर्ण ब्रह्म रूप हैं...उनके शिष्यों ने पिछले जन्मों 

में उनकी आराधना करते हुए प्रार्थना की थी कि हे भगवान्‌ ! वेदों का तत्त्व 
अति गुह्य है। हम उनका रहस्य नहीं पा पाते। यदि आप कृपा करके गुरु- 
रूप में अवतार धारण कर लोकभाषा रूप वाणी से सारा तत्त्व निर्णय कर- 
के कहें, तो हमारा कल्याण होवे। तब उनके भक्त शिष्यों की कामना की 
पूर्ति हेतु पूर्ण ब्रह्म ने गुरु नानक देव के रूप में अवतरित होकर भाषा 
वाणी रूप आदिग्रंथ में सब वेदों का तत्त्व सुगम करके कहा।' (भाई मनी 
सिंह कृत सिखां दी भगत भाला साखी, 420)। 

सन्‌ 4604 ई. में ही गुरु अर्जुन देव ने आदिग्रंथ को अमृतसर के 
हरिमन्दिर (सम्प्रति स्वर्ण मन्दिर ) में स्थापित किया और इसकी सेवा के 
लिए अपने अनन्य भक्त भाई बुड्ढा सिंह (506-4634) को ग्रंथी 
बनाया। 

दशम गुरु श्री गोविन्द सिंह (गुरु-काल : 4675-4708) ने 
आदिग्रंथ में अपने पिता और नवम गुरु श्री तेग बहादुर (624-4675) 
की वाणियाँ भी अंकित कीं। ये वाणियाँ सोलह रागों में लिखी गई हैं। 
गुरुग्रंथसाहिब में ये “नवें महलें” नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार, 24 
सनन्‍्तों की वाणियों से आदिग्रंथ को पूर्ण किया गया। गुरु गोविन्द सिंह ने 
नान्देड़ में अपने अन्तिम समय के शिष्यों को उपदेश देकर कहा कि मेरे 
बाद सिखों का कोई गुरु नहीं होगा। केवल गुरु-वाणी ग्रंथसाहिब ही गुरु 
होंगे। तब प्राचीन प्रथा के अनुसार गुरु गोविन्द सिंह ने पाँच पैसे और एक 
नारियल धरकर आदिग्रंथ के सामने सिर झुकाया और इहलीला समाप्त 
की। इस प्रकार आदिग्रंथ अब “श्रीगुरुग्रंथसाहिबजी' के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। आगे चलकर गुरु गोविन्द सिंह की रचनाएँ भी इसमें संकलित हुईं 
और यह संकलन श्रीगुरुग्रंथसाहिब का परिशिष्ट बना। 


।. हरि 8,344 

2. राम 2,533 

3. प्रभु (शा | 9.सत्ता (5| 5. जगदीश 
4. गोपाल 4॥॥ 0. परमेश्वर 39 ॥6. मोहन 
5. गोविन्द 45 ॥. नारायण 85 ॥. नरसिंह 
6. परब्रह्म 324 ॥2. अंतर्यमी. 6। 8. नरहरि 
7. कर्ता 328 | 33. मुरारी शा 9. भगवान्‌ 
8. ठाकुर 2॥6 4. सतनाम 59 20. मुकुन्द 


क्र. सनन्‍्त-नाम जीवन-काल रागों वाणी- 
की संख्या | संख्या 
. |गुरु नानक देव 469-539 9 94 
2. | गुरु अंगद देव 504-552 | केवल श्लोक क.. 62 
3. |गुरु अमरदास 49-574 ॥। 90 
4. |गुरु रामदास 534-58॥ 30 69 
5. |गुरु अर्जुन देव 563-606 30 2,29 
6. गुरु तेग बहादुर ॥62-65 6 ॥॥6 
7. |सन्‍्त कबीरदास 398-5॥7 8 538 
8. स्वामी रामानन्दाचार्य |236-4वीं शती । ] 
9. भक्त सेन 400-490 । । 
0.| सन्त रविदास 482-527 6 40 
॥.[ सन्त पीपा 323-383 । । 
2. भक्त धन्‍ना 45-? 9 3 
3. भक्त सधना ॥80-? । । 
4. सन्त नामदेव 270-350 8 6] 
5.| भक्त त्रिलोचन 324-2 3 4 
6.| भक्त बेनी 5वीं-॥6वीं शती 3 3 
॥. भक्त जयदेव ॥70-4245 9) 2 
8. | सूरदास 483-563 । . किवल तुक 
9. भक्त परमानन्द 483-?2 ] ] 
20. ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद । 79-266 2 ॥6 
2. भक्त भीखन 480-573 । 2 
22, बाबा सुन्दर 9-2 । 6 (सदय) 
23.| बलवंड राय ॥6वीं-#वीं शती । 8 
24. भाई मरदाना 459-534 । 3 
2. मधुसूदन॒. ॥5 
28. रघुनाथ 7 
60 2. माधव 9॥॥ 29. वामन 6 
54 22. कृष्ण 92 30. सारंगधर 3 
5 23. सारंगपाणी . 2॥ 3. अच्युत 3 
29 | 24. विटृठल 20 32. गोवर्धनधारी 2 
30 25. बनवारी ॥5 33. गोपीनाथ 2 
28 26. दामोदर ॥5 34. रघुनाथ 9) 
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'काल तख़्त (शाब्दिक अर्थ : काल से रहित परमात्मा 
का सिंहासन) सिखों के पाँच तख्त-गुरुद्वारों में पहले 
स्थान पर एक है। यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा अमृतसर के स्वर्ण 
मन्दिर परिसर में स्थित है। इस गुरुद्वारे का निर्माण छठे सिख- 
गुरु, गुरु हरगोबिन्द ने न्‍्याय-संबंधी और सांसारिक मामलों 
पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। 
गुरु रामदास ने पहले हरिमन्दिर साहिब के पास बैठने के 
लिए मिट्टी का एक चबूतरा बनवाया। इसके बाद गुरु 
अर्जुनदेव ने इसी स्थान पर एक कच्ची कोठरी बनवाई जिसे 
“कोठा साहिब' कहा जाता है। हरिमन्दिर साहिब की नींव 
अर्जुनदेव ने जबकि अकाल तख्त की नींव बाबा बुड्ढा, भाई 


अकाल तख्त और उसके जत्थेदार 


गुरदास और गुरु हरगोबिन्द ने रखी। 


इतिहास बताता है कि अकाल तख़्त पर कई बार हमले 
हुए हैं। 8वीं शती में अहमदशाह दुर्रानी (747-4772) 


प्रारम्भ से अबतक अकाल तख्त के जत्थेदारों की सूची 


| क्रमांक | जीवनकाल नियुक्तिकर्ता कार्यकाल 

अकाल तख्त के संरक्षक 

गा भाई गुरदास 4554-4636 गुरु हरगोविन्द 648-4636 

2, मणि सिंह 4644-4737 गुरु गोविन्द सिंह 4724-24.6.4734 
अकाल तख्त के जत्थेदार 

3. दरबारा सिंह 4644-4734 सरबत खालसा 4722-4734 

4. कपूर सिंह विर्क 4697-4753 सरबत खालसा 4737-753 

5. | जस्सा सिंह अहलूवालिया | 478-783 सरबत खालसा 4753-4783 

| 6. | फूला सिंह 4764-4823 सरबत खालसा 4800-4823 

7 हनुमान सिंह 4755-4845 सरबत खालसा 4823-4846 

| 8. | प्रहलाद सिंह अज्ञात सरबत खालसा 4846-अज्ञात 
अकाल तख्त के सरब्रह 

| 9. | अरूर सिंह नौशे अज्ञात ईस्ट इण्डिया कम्पनी 4906-924 
अकाल तख्त के जत्थेदार 

40. तेजा सिंह भुचर अज्ञात सरबत खालसा 42.40.920-4924 

44. तेजा सिंह अकरपुरी 4892-4975 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 29.4.4924-43.40.4923 

42. उधम सिंह नगोके 4894-4966 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4923-4924 

43. अच्छर सिंह 4893-4976 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 9.2.4924-40.4.4926 

44. उधम सिंह नगोके 4894-4966 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 40.4.926-4926 

45. तेजा सिंह अकरपुरी 4892-4975 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 27.4.926-24.4.930 

व6. दीदार सिंह अज्ञात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4925-4925 

व7. जवाहर सिंह मटटू भेवे अज्ञात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4926-4926 

48. | ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर | 899-4976 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4934-4934 

49. वसाखा सिंह दादेहार 877-4957 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी अक्टूबर-दिसम्बर, 4934 

20. मोहन सिंह नगोके 4896-4969 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4935-4952 

24. प्रताप सिंह 4904-4984 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4952-4954 

22: अच्छर सिंह 4893-4976 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 23.5.4954-8-44-962 

23. मोहन सिंह तूर 4946-4979 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4962-4964 

24. साधु सिंह भी 4905-4984 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4964-4980 

25. गुरदयाल सिंह अजन 4927-4982 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 02.3.980-4983 

26. किरपाल सिंह 4948-4993 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4983-26.7.4986 

27. जसबीर सिंह रोडे अज्ञात सरबत खालसा 09.3.988-4989 

28. दर्शन सिंह जन्म : 4940 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4989-4990 

29. मनजीत सिंह अज्ञात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 994-4997 

30. रणजीत सिंह अज्ञात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4997-4999 

34. ज्ञानी पूरन सिंह अज्ञात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 4999-2000 

32. जोगिन्दर सिंह वादान्ती अज्ञात शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 2000-2008 

33. ज्ञानी गुरबचन सिंह जन्म : 4948 शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी 06.8.2008-वर्तमान 


ने अकाल तख्त और हरिमन्दिर 
साहिब पर कई हमले किए। 
महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति 
सरदार हरिसिंह नलवा (4794- 
4837) ने अकाल तख्त में स्वर्ण 
परिदृश्य का निर्माण करवाया। 
दिनांक 3 से 8 जून, 984 के 
दौरान “ऑपरेशन ब्लू स्टार' के 
तहत पर अकाल तख्त और 
हरिमन्दिर साहिब को काफौ क्षति 
पहुँची। 


जत्थेदार 


अकाल तख्त, खालसा की 
सांसारिक एवं सर्वोच्च प्राधिकारी 
संस्था है और इस तख्त के अध्यक्ष 
को “जत्थेदार' कहा जाता है। 
जत्थेदार को सिखों का सर्वोच्च 
प्रवक्ता माना जाता है। भाई गुरदास 
अकाल तख्त के पहले जत्थेदार 
थे। वर्तमान जत्थेदार ज्ञानी गुर॒बचन 
सिंह खालसा हैं। पाँचों तख़्त- 
गुरुद्वों के अलग-अलग जत्थेदार 
हैं। 48वीं और १9वीं शती के 
दौरान अकाल तख्त के जत्थेदार 
सरबत खालसा द्वारा नियुक्त किए 
गए थे। सन्‌ 4920 से अकाल 
तख्त के जत्थेदार सिखों की 
प्रतिनिधि-संस्था या संसद 
“शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी' 
द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं। 
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महान्‌ साहित्य-शिलगी 


गुरु गोविन्द सिंह 


गुरु गोविन्द सिंह के विलक्षण व्यक्तित्व में सन्त, सेनानी और साहित्यकार का अद्भुत 
संगम था। उन्होंने केवल खालसा पंथ की स्थापना ही नहीं की, बल्कि उच्च कोटि के 
साहित्य का सृजन भी किया। उनके 'दशम ग्रंथ' में संकलित रचनाएँ हिंदी (ब्रज- 
भाषा) में तो है, लेकिन अधिकांशत: गुरुमुखी में लिपिबद्ध हैं। गुरु गोविन्द सिंह की 
साहित्यिक उपलब्धि की जानकारी कम ही लोगों को है। 


गु रु गोविन्द सिंह के विलक्षण 
गु व्यक्तित्व में सन्‍्त, सेनानी और 

साहित्यकार का अद्भुत संगम था। 
उन्होंने केवल खालसा पंथ की स्थापना ही 
नहीं की, बल्कि उच्च कोटि के साहित्य का 
सृजन भी किया। उनके काव्य की 
अंतःप्रेरणा भी युगीन परिस्थितियों से 
प्रभावित और प्रेरित थी। उनका उद्देश्य ऐसा 
साहित्य तैयार करना था जिसे पढ़ और 


सुनकर लोगों के दिलों में एकता का भाव 
जाग्रतू हो, उनमें न्‍्यायोचित धर्म-कर्म की 
भावना विकसित हो। इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए गुरु गोविन्द सिंह ने पूर्ववर्ती गुरुओं 
की भक्ति-भावना में वीर रूपकों का संचार 
किया। इनके पूर्व सम्पूर्ण भक्ति-काव्य में 
ईश्वर के सृजन और पोषण के गुणों की 
प्रधानता थी। गुरु गोविन्द सिंह ने अपनी 
रचनाओं में ईश्वर के इस रूप के साथ 


उसके विनाशकारी रूप को भी चित्रित 
किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के लिए 
ऐसे विषयों का चयन किया जिसमें भक्ति 
और वीरता- दोनों की अभिव्यक्ति हो 
सके। उन्होंने पुराणों, रामायण और 
महाभारत से भारतीय महापुरुषों की 
गाथाओं के वीरतापूर्ण प्रेरक प्रसंगों पर 
आधारित रचनाएँ कीं और अपने आश्रित 
52 कवियों से करवायीं। 

गुरु गोविन्द सिंह का कार्यकाल हिंदी- 
साहित्य के इतिहास के काल-विभाजन के 
अनुसार रीतिकाल के अंतर्गत आता है। 
वह ऐसा समय था जब आश्रयप्राप्त कवि 
पारितोषिक और पारिश्रमिक के लिए 
लिखते थे। उस काल के प्रायः सभी कवि 
श्रृंगारपरक रचनाएँ करते और रीति-प्रंथ 
लिखते थे। दो-एक को छोड़कर उस काल 
के किसी कवि की रचनाओं में युग की 
राजनीतिक स्थिति की झलक नहीं मिलती। 
लेकिन श्रृंगार और विलास के इस काल में 
भी गुरु गोविन्द सिंह ने प्रेरणादायक काव्य 
का सृजन किया और उसके माध्यम से 
लोगों में नवजागरण की ज्योति जलाने का 
प्रयास किया। 
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् के आश्रयप्राप्त कवियों में 


उनका महत्त्व बिलकुल अलग है। वह इस 
काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 


रचना के पीछे कोई सांसारिक लालसा नहीं. 


है। न उन्हें किसी आश्रयदाता को प्रसन्न 
करना था और न ही कविता उनके 
जीविकोपार्जनज का साधन थी। साहित्य- 
सृजन में उनकी एकमात्र अभिलाषा, 
एकमात्र चाह धर्मस्थापना की थी। 


अहिंदी-प्रदेशों में त्रज-भाषा का < 4 
जो साहित्य सृजित हुआ, उसमें सिख- ' 


गुरुओं की रचनाओं का अपना विशिष्ट 


स्थान है। गुरु गोविन्द सिंह उनमें प्रमुख हैं। 


उन्होंने अपना प्रायः समस्त साहित्य ही 
ब्रज-भाषा में लिखा। कुछेक रचनाओं को 
छोड़कर, जो पंजाबी या फारसी में हैं, 
उनका सम्पूर्ण साहित्य व्रज-भाषा में ही है। 


“जुफरनामा' शीर्षक से औरंगजेब को । (१3 
लिखा उनका पत्र फारसी में है। उन्होंने... 


अपनी विभिन्‍न रचनाओं द्वारा हिंदी- 
साहित्य को समृद्ध करने में महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया है। उनकी समस्त रचनाएँ 
दशम ग्रंथ में संकलित हैं। उनकी ॥7 
प्रामाणिक रचनाएँ हैं- . जप साहिब, 2. 
अकाल स्तुति, 3. विचित्र नाटक, 4. 
चण्डी चरित्र उक्ति विलास, 5. चण्डी 
चरित्र, 6. वार श्री भगवतीजी दी, 7. 
चौबीस अवतार, 8. मीर मेहदी, 9. ब्रह्मा 
अवतार, 0. रुद्र अवतार, 44. शास्त्र 
नाममाला, ॥2. ज्ञान प्रबोध, 43. पाख्यान 
चरित्र, 4. हजारे दो शब्द, 45. सवैये, 
१6. तैंतीस सवैये और 47. जफ़रनामा। 

“दशम ग्रंथ' में संकलित गुरु गोविन्द 
सिंह की रचनाएँ हिंदी (ब्रज-भाषा) में तो 
हैं, लेकिन अधिकांशतः गुरुमुखी में 
लिपिबद्ध हैं। पंजाबी विश्वविद्यालय, 
पटियाला में सिख दर्शन विभाग में उपाचार्य 
के पद पर कार्यरत डॉ. जोधसिंह ने सम्पूर्ण 
दशम ग्रंथ का हिंदी-अनुवाद किया है। कुल 
तीन हजार पृष्ठों और चार भागों में इस 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन भुवन वाणी 
ट्रस्ट, लखनऊ ने किया है। 

गुरु गोविन्द सिंह के व्यक्तित्व का 
ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक पक्ष 
ही अब तक प्रमुख रूप से हमारे सामने 
उजागर हो सका है। उनकी साहित्यिक 
उपलब्धि की जानकारी कम ही लोगों को 
है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का समग्र 


पंचककार 


दशेमश गुरु श्री गोविन्द सिंह 
(१666-4708 ) ने सिखों को 
एकजुट करके एक नयी शक्ति 
को जन्म दिया। उन्होंने खालसा 
पंथ की नींव रखी और हिंदुओं 
को सैनिक वेश में दीक्षित किया। 
प्रत्येक स्थिति में सदा तैयार रहने 
के लिए उन्होंने सिखों के लिए 
पाँच “क'कार अनिवार्य घोषित 
किए, जिन्हें आज भी प्रत्येक सिख धारण करना अपना गौरव समझता है। इनके बिना 
सिख-वेश पूर्ण नहीं माना जाता। 

4. केश- जिसे सभी गुरु और ऋषि-मुनि धारण करते आए थे। 

. कंघा- केशों को सँवारने के लिए। 

. कच्छा- स्फूर्ति के लिए। 

. कड़ा- नियम और संयम में रहने की चेतावनी देने के लिए। वस्तुतः पहले के 
समय में कड़ा ढाल की तरह वार रोकने के लिए होता था और वह भी लोहे का 
एक कवच जैसा होता था जिसका वजन लगभग 2-3 किलो होता था। सर पर 
पगड़ी के नीचे एक लोहे का मजबूत गोल आकार का कड़ा भी होता था जिसको 
आजकल केवल गुरुद्वारों के रक्षक ही धारण करते हैं, उसका वजन लगभग 4- 
2 किलो का होता है। 

. कृपाण- आत्मरक्षा के लिए। 


रूप से मूल्यांकन हो सके, इसके लिए देवनागरी में नहीं, देश की विभिन्‍न भाषाओं 
आवश्यक है कि उनका साहित्य लोगों के में गुरु गोविन्द सिंह के साहित्य के प्रकाशन 
सामने लाया जाये। इस दृष्टि से केवल की व्यवस्था होनी चाहिये। 
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डॉ. विनोद बब्बर 
जाने-माने लेखक 


हुआ तो पत्र मानव सभ्यता के क्रमिक 
(2 ॥ विकास के प्रतीक हैं जो दो दूरस्थ 
स्थानों के मित्रों के बीच शब्दों के 
माध्यम से भावनाओं का आदान-प्रदान 
करते रहे हैं। वैयक्तिक विचार, चिन्तन, 
अनुभूति और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति 
वाला पत्र देश, काछ और परिस्थितियों से 
स्वयं को प्रभावित होने से बचा नहीं सका। 
प्यारभरे व्यक्तिगत भावों को व्यक्त करने- 
वाला यह कागज का टुकड़ा व्यापार का 
रुक्का बन गया। इतिहास में ऐसे अनेक पात्रों 
का भी उल्लेख है जो व्यक्तिगत लाभ-हानि 


से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र की 
अभिव्यक्ति बने तो कुछ पत्र राजनीति की 
चौसर के मोहरे बन अपने आका का 
हितपोषण करते नजर आये। मेवाड़ की 
हाड़ारीनी के एक पत्र ने इतिहास में 
महत्त्वपूर्ण स्थान अर्जित किया। उदयपुर के 
सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुण्डावत को 
शादी के तुरंत बाद युद्धभूमि पर जाना पड़ा। 
रास्ते से उसने अपनी नवविवाहिता रानी को 
पत्र भेजकर संदेशवाहक को निशानी देने 
का आग्रह किया था। पत्र पाकर हाड़ी रानी 
ने निशानी के रूप में अपना शीश प्रस्तुत कर 
एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिया था जिसने 
इतिहास को सुनहरी पन्ने प्रदान किये। 
स्वाधीनता के बाद नवम्बर, 4950 में 
सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र 
लिखकर चीन की विस्तारवादी नीतियों के 
प्रति आगाह किया था। लेकिन नेहरूजी ने 
उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम 
गा है- चीन लगातार सिरदर्द बना हुआ 
। 

पत्र और पत्रों के इतिहास की दास्तां 

बहुत विस्तृत है, लेकिन भारत के गौरवमयी 


आज भी प्रासंगिक है जफ़रनामा 


इतिहास में दो पत्र बहुचर्चित हैं। पहला पत्र 
छत्रपति शिवाजी द्वारा राजा जयसिंह को 
लिखा गया तथा दूसरा पत्र गुरु गोविन्द सिंह 
द्वारा अत्याचारी तथा क्रूर मुगल शासक 
औरंगजेब को मार्च, 705 में लिखा 
“जुफरनामा' अर्थात्‌ 'विजयपत्र' है। 
औरंगजेब से चालीस सैनिक, जिनमें गुरुजी 
के दो पुत्र भी शामिल थे, भूखे-प्यासे लड़े, 
लेकिन मैदान नहीं छोड़ा। उससे आहत हो 
गुरु गोविन्द सिंह ने भाई दयाल सिंह के 
हाथों औरंगजेब को यह पत्र भेजा जिसमें 
उसे याद दिलाया कि औरंगजेब, तूने 
कुरआन की कसम खाकर भी हमसे 
विश्वासघात किया था। स्वयं को इस्लाम का 
पैरोकार घोषित करनेवाले का ऐसा कृत्य 
निन्‍्दनीय है। फ़ारसी में लिखा 434 छंद 
पंक्तियों का यह पत्र आध्यात्मिकता, 
कूटनीति तथा शौर्य की अद्भुत त्रिवेणी है। 
गुरुजी ब्रज के बहुत अच्छे कवि थे। लेकिन 
उन्होंने अत्याचारी विदेशी को उसी की भाषा 
में चुनौती दी। 

गुरु गोविन्द सिंह जी की 350वीं 
जयन्ती सारी दुनिया में मनाई जा रही है। इस 
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हा पर उनके विचारों पर चर्चा करना 
प्रासंगिक होगा क्योंकि गुरु साहिब के विचार 
आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज भी 
एक ओर पाकिस्तान भारत को परेशान करने 
के लिए आतंकवादी भेज रहा है तो दूसरी 
ओर जेहाद पूरी दुनिया को बर्बाद करने के 
प्रयासों में लगा है। तीसरी ओर हमारा ही 
एक दूसरा पड़ोसी चीन लगातार अपनी 
दगाबाजी और विश्वासघात की परम्परा को 
आगे बढ़ा रहा है। कभी अरुणाचल को 
अपना बताना तो कभी उत्तराखण्ड में 
घुसपैठ करना। पाकिस्तान को आँख मूँद 
समर्थन करने जैसे अनेक लक्षण हैं जो 
उसकी मानसिकता में कोई बदलाव न होने 
की पुष्टि करते हैं। आजादी के बाद से 
लगातार बातचीत, शान्ति-प्रक्रिया का 
ढकोसला जारी है तो एक बार फिर से गुरु 
गोविन्द सिंह द्वारा औरंगजेब के नाम भेजे 
जुफ़रनामा की याद आना स्वाभाविक है। 
यह सत्य है कि इन तीन शताब्दियों में दुनिया 
बहुत बदली है, लेकिन कटु सत्य यह भी है 
कि एक विशेष मानसिकता जस-की-तस 
है। उस समय भी बातें और वादें तो बहुत 
हुए, लेकिन हर बार धोखा ही मिला। गुरु 
गोविन्द सिंह ने एक ऐसे सामर्थ्य-तंत्र की 
रचना की जिसने क्रूरता के पर्याय बने 
विदेशी आक्रांताओं को अफगानिस्तान तक 
पीछा कर छठी का दूध याद दिलाया। 
आज भी हम आधुनिक औरंगजेबों के 
सामने शान्ति की बार-बार गुहार लगाते हैं। 
प्यार, व्यवहार, व्यापार से सदाचार तक हर 
तरीका असफल हो रहा है क्योंकि औरंगजेब 
के वंशजों को उसका हश्न भूल गया है। आज 
जब हम गुरु गोविन्द सिंह जी की 350वीं 
जयन्ती मना रहे हैं। हमें गुरु जी के सच्चे 
उत्तराधिकारी होने के नाते उस विजय संकल्प 
को दोहराना होगा जिसके अनुसार- “जब 
सभी प्रयास किए गए हों, न्याय का मार्ग 
अवरुद्ध हो, तब तलवार उठाना और युद्ध 
उचित है।' यही संदेश गीता के माध्यम से 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिया था। 
जुफरनामा, दशम ग्रन्थ में शामिल है। 
इस काव्यमय पत्र में एक-एक लड़ाई का 
वर्णन किसी में भी नवजीवन का संचार 
करने के लिए पर्याप्त है। इसमें खालसा पंथ 
की स्थापना, आनन्दपुर साहिब छोड़ना, 
फतेहगढ़ की घटना, चालीस सिखों की 
शहीदी, दो गुरुपुत्रों का दीवार में चुनवाया 


जाना तथा चमकौर के संघर्ष का वर्णन है। 
इसमें मराठों तथा राजपूतों के हाथों 
औरंगजेब की करारी हार का भी उल्लेख है। 
इस पत्र में औरंगजेब को धूर्त, फरेबी और 
मक्कार संबोधित करते हुए उसे इबादत का 
ढोंगी तथा अपने पिता तथा भाइयों का 
हत्यारा बताया है। इसके मुख्य अंश इस 
प्रकार है : “ईश्वर की वंदना करता हूँ, जो 
तलवार, छुरा, बाण, बरछा और ढाल का 
स्वामी है और जो युद्ध में प्रवीण वीर पुरुषों 
का स्वामी है। जिनके पास पवन वेग से 
दौड़नेवाले घोड़े हैं। औरंगजेब तूने अपने 
बाप की मिट्टी को अपने भाइयों के खून से 
गुँधा, और उस खून से सनी मिट्टी से अपने 
राज्य की नींव रखी। अपना आलीशान 
महल तैयार किया। यदि सियार शेर के बच्चों 
को अकेला पाकर धोखे से मार डाले तो 
क्या हुआ। अभी बदला लेनेवाला उसका 
पिता कुंडली मारे विषधर की तरह बाकी है 
जो तुझसे पूरा बदला चुका लेगा। सिकंदर 
कहाँ है, और शेरशाह कहाँ है, सब जिन्दा 
नहीं रहे। कोई भी अमर नहीं है, तैमूर, 
बाबर, हुमायूँ और अकबर कहाँ गए। सब 
का एक-सा अंजाम हुआ। हम तेरे शासन 
की दीवारों की नींव इस पवित्र देश से 
उखाड़ देंगे। मेरे शेर जब तक जिन्दा रहेंगे, 
बदला लेते रहेंगे। जब हरेक उपाय निष्फल 
हो जाएँ तो हाथों में तलवार उठाना ही धर्म 
है। यदि ईश्वर मित्र हो, तो दुश्मन क्या कर 
सकेगा, चाहे वह सौ शरीर धारण कर ले। 
यदि हजारों शत्रु हों, तो भी वह बाल बांका 
नहीं कर सकते हैं। सदा ही धर्म की विजय 
होती है।' 

जब अधर्म का साम्राज्य होता है तब 


शक्ति का प्रयोग करना न्यायसंगत है। गुरुजी 
के मतानुसार धर्म की शक्ति सबसे ऊपर है। 
जो राजा धर्म के अनुसार आचरण नहीं 
करता, तब उसे राजा बने रहने का 
अधिकार नहीं है। सौगंध खाकर मुकर 
जाना, वचन देकर टाल जाना, विश्वास 
उत्पन्न करने के बाद घात करना- ये तीनों 
कृत्य अधर्म के दायरे में आते हैं। 

यह विशेष स्मरणीय है कि जप साहब 
में गुरुजी ने शक्तिशाली होने और शस्त्र के 
महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा है- 
“नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे। नमो 
परम ज्ञाता, नमो लोकमाता। गरब गंजन, 
सरब भंजन, नमो जुद्ध जुद्ध, नमो कलह 
कर्ता। नमो नित नारायणे क्रूर कर्ता।' 

वर्तमान परिस्थितियों में भी जफ़रनामा 
पूरी तरह से भारतीय जनभावनाओं का 
प्रकटीकरण है। इस पत्र का जो महत्त्व 
इतिहास में है, उससे अधिक उपयोगिता 
वर्तमान और भविष्य के लिए है। इसका 
संदेश स्पष्ट है, “यदि शान्ति, धर्मरक्षा, 
आस्था तथा आत्मविश्वास से जीना चाहते हैं 
तो हमारा शक्तिशाली होना जरूरी है। 
लेकिन प्रश्न यह कि “मत चूको चौहान' के 
माध्यम से कवि चंदरबरदाई जो संदेश देना 
चाहता थे, उसे पृथ्वीराज चौहान ने समझा। 
क्या हम गुरुजी की 350वीं जयन्ती के 
अवसर पर जफरनामा के संदेश को समझने 
के लिए तैयार हैं ? क्या सदियों से यवनों द्वारा 
शोषित, पीड़ित, हताश, निराश तथा 
चेतनाशून्य समाज जफ़रनामा से प्रेरणा 
लेकर अपने स्वाभिमान की गौरवानुभूति 
करेगा या अन्ध धर्मनिरपेक्षता का बंदी 


बना रहेगा ? 
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४ सचिन सिंह गौड़ 


लेखक “सिंह गर्जना' पत्रिका के संपादक हैं 


ज ब सम्पूर्ण पूर्वी उत्तरप्रदेश जेहाद, 
धर्मान्तरण, नक्सली व माओवादी 
हिंसा, भ्रष्टाचार तथा अपराध की 
अराजकता में जकड़ा था, उसी समय 
नाथपंथ के विश्व प्रसिद्ध मठ श्रीगोरक्षनाथ 
मन्दिर, गोरखपुर के पावन परिसर में शिव 
गोरक्ष महायोगी गोरखनाथ जी के अनुग्रह 
स्वरूप माघ शुक्ल वसनन्‍्त पज्चमी, वि.सं. 
2050 तदनुसार, 5 फरवरी सन्‌ 4994 
की शुभ तिथि पर गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त 
अवेद्यगयाथ जी महाराज ने अपने 
उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी का 
दीक्षाभिषिक सम्पन्न किया और पूर्वी 
उत्ताप्रदेश में हिंदुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। 
योगी आदित्यनाथ का जन्म देवाधिदेव 
भगवान्‌ महादेव की उपत्यका में स्थित 
देवभूमि उत्तराखण्ड में 05 जून, सन्‌ 
972 को हुआ। प्रारब्ध की प्राप्ति से 
प्रेरित होकर आपने 22 वर्ष की अवस्था में 
सांसारिक जीवन त्यागकर संन्यास ग्रहण 
कर लिया। आपने विज्ञान वर्ग से स्नातक 
तक शिक्षा ग्रहण की तथा छात्र जीवन में 
विभिनन राष्ट्रवादी आन्दोलनों से जुड़े रहे। 
आपने संन्यासियों के प्रचलित मिथक 
को तोड़ा। धर्मस्थल में बैठकर आराध्य की 
उपासना करने के स्थान पर आराध्य के 
द्वारा प्रतिस्थापित सत्य एवं उनकी सन्तानों 
के उत्थान हेतु एक योगी की भाँति गाँव- 
गाँव और गली-गली निकल पड़े। सत्य के 


आग्रह पर देखते-ही-देखते शिव के 
उपासक की सेना चलती रही और 
शिवभक्तों की एक लम्बी कतार आपके 
साथ जुड़ती चली गयी। इस अभियान ने 
एक आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण किया 
और हिंदू-पुनर्जागरण का इतिहास सृजित 
हुआ। 

अपनी पीठ की परम्परा के अनुसार 
आपने पूर्वी उत्तरप्रदेश में व्यापक 
जनजागरण का अभियान चलाया। 
सहभोज के माध्यम से छुआ-छत और 
अस्पृश्यता की भेदभावकारी रूढ़ियों पर 
जमकर प्रहार किया। बृहत्तर हिंदू समाज 
को संगठित कर राष्ट्रवादी शक्ति के माध्यम 
से हजारों मतान्तरित हिंदुओं की ससम्मान 
घर वापसी का कार्य किया। गोरक्षा के लिए 
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नाथ समादाय की परम्परा के महान्‌ संवाहक 


योगी आदित्यनाथ 


आम जनमानस को जागरुक करके गोवंशों 
का संरक्षण एवं संवर्धन करवाया। पूर्वी 
उत्तरप्रदेश में सक्रिय समाजविरोधी एवं 
राष्ट्विरोधी गतिविधियों पर भी प्रभावी 
अंकुश लगाने में आपने सफलता प्राप्त 
की। आपके हिंदू-पुनर्जागरण अभियान से 
प्रभावित होकर गाँव, देहात, शहर एवं 
अट्टालिकाओं में बैठे युवाओं ने इस 
अभियान में स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर 
दिया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगी 
जी, धर्म के साथ-साथ सामाजिक, 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के 
माध्यम से राष्ट्र की सेवा में रत हो गये। 
हिंदुत्व के प्रति अगाध प्रेम तथा 
मनसावाचाकर्मणा हिंदुत्व के प्रहरी योगीजी 
को विश्व हिंदू महासंघ-जैसी हिंदुओं की 


| संस्था ने अन्तरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भारत इकाई के 
अध्यक्ष का महत्त्वपूर्ण दायित्व दिया, जिसका सफलतापूर्वक 
निर्वहन करते हुए आपने वर्ष 997, 2003, 2006 में गोरखपुर 
में और 2008 में तुलसीपुर (बलरामपुर) में विश्व हिंदू महासंघ 
के अन्तरराष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न कराये। तब आपके प्रभामण्डल 
से सम्पूर्ण विश्व परिचित हुआ। 

वैभवपूर्ण ऐश्वर्य का त्यागकर कंटकाकीर्ण पगडण्डियों का मार्ग 
उन्होंने स्वीकार किया है। उनके जीवन का उद्देश्य है- “न त्वं 
कामये राज्यं, न स्वर्ग ना पुनर्भवमृ। कामये दुःखतप्तानां 
प्राणिनामर्तिनाशनम्‌॥' अर्थात्‌, 'हे प्रभो! मैं लोकजीवन में राजपाट 
पाने की कामना नहीं करता हूँ। मैं लोकोत्तर जीवन में स्वर्ग और 
मोक्ष पाने की भी कामना नहीं करता। मैं अपने लिए इन तमाम सुखों 
के बदले केवल प्राणिमात्र के कष्टों का निवारण ही चाहता हूँ।' 
व्यवहारकुशलता, हृढ़ता और कर्मठता से उपजी आपकी प्रबन्धन 
शैली शोध का विषय है। इसी अलौकिक प्रबन्धकीय शैली के 
कारण आप लगभग 36 शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय संस्थाओं के 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रबन्धक या संयुक्त सचिव हैं। 
“जाति-पाँति पूछे नहिं कोई-हरि को भजै सो हरि का होई' 
गोरक्षपीठ का मंत्र रहा है। गोरक्षनाथ ने भारत की जातिवादी- 
रुढ़िवादिता के विरुद्ध जो उद्भोष किया, उसे इस पीठ ने अनवरत 
जारी रखा। गोरक्षपीठाधीश्वर परमपूज्य महन्त अवेद्यनाथ जी 
महाराज के पदचिह्नों पर चलते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 
महाराज ने भी हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातिवाद, क्षेत्रवाद, 
नारी-पुरुष, अमीर-गरीब आदि विषमताओं, भेदभाव एवं छुआछूत 
पर कठोर प्रहार करते हुए, इसके विरुद्ध अनवरत अभियान जारी 
रखा है। गाँव-गाँव में सहभोज के माध्यम से 'एक साथ बेठें-एक 
साथ खाएँ' मंत्र का उन्होंने उद्घोष किया। 
योगी जी के भ्रष्टाचार-विरोधी तेवर के हम सभी साक्षी हैं। 
अस्सी के दशक में गुटीय संघर्ष एवं अपराधियों की शरणगाह होने 
की गोरखपुर की छवि योगी जी के कारण बदली है। अपराधियों के 
विरुद्ध आम जनता एवं व्यापारियों के साथ खड़ा होने के कारण 
आज पूर्वी उत्तरप्रदेश में अपराधियों के मनोबल टूटे हैं। पूर्वी 
उत्तरप्रदेश में योगी जी के संघर्षों का ही प्रभाव है कि माओवादी- 
जेहादी आतंकवादी इस क्षेत्र में अपने पाँव नहीं पसार पाये। नेपाल 
सीमा पर राष्ट्रविरोधी शक्तियों की प्रतिरोधक शक्ति के रूप में हिंदू 
युवा वाहिनी सफल रही है। 

आपकी बहुमुखी प्रतिभा का एक आयाम लेखक का है। अपने 
दैनिक वृत्त पर विज्ञप्ति लिखने-जैसे श्रमसाध्य कार्य के साथ-साथ 
आप समय-समय पर अपने विचार को स्तम्भ के रूप में समाचार- 
पत्रों में भेजते रहते हैं। अत्यल्प अवधि में ही “यौगिक षट्कर्म', 
“हठयोग : स्वरूप एवं साधना', “राजयोग : स्वरूप एवं साधना' 
तथा (हिंदू राष्ट्र नेपाल' नामक पुस्तकें लिखीं। श्रीगोरखनाथ मन्दिर 
से प्रकाशित होने वाली वार्षिक पुस्तक 'योगवाणी' के आप प्रधान 
सम्पादक हैं तथा 'हिंदवी' साप्ताहिक समाचार-पत्र के प्रधान 
सम्पादक रहे। आपका कुशल नेतृत्व युगान्तकारी है और एक नया 
इतिहास रच रहा है। 

अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश एवं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की 
जनता की मांग पर आपने वर्ष 4998 में लोकसभा चुनाव लड़ा 
और मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद 


_ थई व 


बज 


महंत अवेद्यनाथ 


महंत अवेद्यनाथ का जन्म 28 मई, 4924 को ग्राम कांडी, 
जिला गढ़वाल, उत्तरांचल में श्री राय सिंह बिष्ट के घर हुआ 
था। आपके बचपन का नाम श्रीपाल सिंह बिष्ट था और 
कालांतर में श्री अवेद्यनाथ बनकर भारत के राजनेता तथा गुरु 
गोरखनाथ मन्दिर के पीठाधीश्वर के रूप में जगत्प्रसिद्ध हुए। 
श्री अवेद्यनाथ जी ने हिंदू-धर्म की आध्यात्मिक साधना के 
साथ 'सामाजिक हिंदू” साधना को भी आगे बढ़ाया और 
सामाजिक जनजागरण को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना। 

हिमालय और कैलास मानसरोवर की यात्रा और साधना 
से शैव सम्प्रदाय से गहरे प्रभावित श्री महंत जी पहली बार 
4940 में अपनी बंगाल-यात्रा के दौरान मेमन सिंह 
(तत्कालीन बंगाल) में श्री निवृत्तिनाथ जी के माध्यम से श्री 
दिग्विजयनाथ जी से मिले। 08 फरवरी, 4942 को आप 
गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बन गये। और इस तरह मात्र 23 
साल की अवस्था में श्रीपाल सिंह बिष्ट से अवेद्यनाथ बनकर 
विश्वमंच पर एक देदीप्प्मान अक्षय प्रकाश पुंज के रूप में सदा 
के लिए अमर हो गये। 

योग व दर्शन के मर्मज्ञ महंतजी का राजनीति में आने का 
उद्देश्य हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करना और 
श्रीरामजन्मभूमि मन्दिर आन्दोलन को गति देना रहा है। हिंदू- 
धर्म में ऊँच-नीच दूर करने के लिए उन्होंने लगातार सहभोज 
के आयोजन किए। इसके लिए उन्होंने बनारस में संतों के 
साथ डोमराजा के घर जाकर भोजन किया और समाज की 
एकजुटता का संदेश दिया। 

आपने 4962, 967, 974 व 4977 में उत्तरप्रदेश 
विधानसभा में मानीराम सीट का प्रतिनिधित्व किया और 
4970, ॥989, 4994 और १996 में गोरखपुर से 
लोकसभा सदस्य रहे। 34 वर्षों तक हिंदू महासभा और 
भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहकर हिंदुत्व को भारतीय 
राजनीति में गति देनेवाले और सामाजिक हितों की रक्षा 
करनेवाले श्री अवेद्यनाथ जी ने स्वयं को अवसरवाद और 
पदभार से दूर रखा और इस तरह उन्होंने राजयोग में भी 
हठयोग का प्रयोग बखूबी किया। कितने पद स्वयं महाराज 
जी के चरणों में आकर स्वयं सुशोभित होते थे और आशीष 
लेते थे। 

दिनांक 42 सितम्बर, 2044 को महंत अवेद्यनाथ का 
निधन हो गया। नाथ परंपरा के अनुसार उन्हें समाधि दी गयी। 
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नल संप्रदाय 


गुरु मत्स्येन्द्रनाथ अथवा मच्छेंद्रनाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ 
ने सर्वप्रथम प्राचीन नाथ संप्रदाय को एक व्यवस्था दी। गोरखनाथ 
ने इस सम्प्रदाय के बिखराव और इस सम्प्रदाय की योगविद्याओं 
का एकत्रीकरण किया। 

इस पंथ के साधक लोग सात्तिविक भाव से शिवभक्ति में लीन 
रहते हैं। नाथ लोग अलख ( अलक्ष) शब्द से शिव का ध्यान करते 
हैं। परस्पर 'आदेश' या आदीश शब्द से अभिवादन करते हैं। 
“अलख' और 'आदेश' शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता 
है। नाथ साधु-संत हठयोग पर विशेष बल देते हैं। ये जीवनभर 
भ्रमण करने के बाद उम्र के अन्तिम चरण में किसी एक स्थान पर 
रुककर अखण्ड धूनी रमाते हैं या फिर हिमालय में चले जाते हैं। 


प्रारम्भिक दस नाथ 


आदिनाथ, आनन्दीनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकालनाथ, 
कालभैरवनाथ, बटुकनाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकण्ठनाथ। 
इनके बारह शिष्य थे जो इस क्रम में हैं- नागार्जुन, जड़भारत, 
हरि श्वन्द्र, सत्यनाथ, चर्पटनाथ, अवधनाथ, वैराग्यनाथ, 
कांतधारीनाथ, जालंधरनाथ और मलगयार्जुननाथ। 


चौरासी और नवनाथ परम्परा 
आठवीं शती में 84 सिद्धों के साथ बोद्ध-सम्प्रदाय के अंतर्गत 


बने। जनता के बीच दैनिक उपस्थिति, 
संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले लगभग 
4,500 ग्रामसभाओं में प्रतिवर्ष भ्रमण तथा 


सिद्ध सम्प्रदाय की वज़यान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। 
उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या चौरासी मानी गई है। 


नवनाथ गुरु 


4. मत्स्येन्द्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ 2. गोरखनाथ, 3. जालंधरनाथ, 4. 
नागेशनाथ, 5. भारतीनाथ, 6. चर्पटीनाथ, 7. कनीफनाथ, 8. 
गेहनीनाथ, 9. रेवननाथ। 


कनफडटा योगी 


कनफटा योगियों का सम्बंध गोरख सम्प्रदाय से है, क्योंकि इस 
सम्प्रदाय के लोग कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुण्डल धारण 
करते हैं, इसीलिए इन्हें "कनफटा' कहा जाता है। कनफटा योगियों 
में विधवा स्त्रियाँ तथा योगियों की पत्रियाँ भी कुण्डल धारण करती 
देखी जाती हैं। 

इन योगियों द्वारा धारण की जानेवाली मुद्रा अथवा कुण्डल को 
“दर्शन' और “पवित्री' भी कहते हैं। इसी आधार पर कनफटा 
योगियों को “दरसनी साधु' भी कहा जाता है। नाथयोगी संप्रदाय में 
ऐसे योगी, जो कान नहीं छिदवाते और कुण्डल नहीं धारण करते, 
वे “औघड़' कहलाते हैं। औघड़ योगी 'जालंधरनाथ' के और 
कनफटा योगी “मत्स्येंद्रनाथ/ तथा “गोरखनाथ' के अनुयायी माने 
जाते हैं। क्योंकि प्रसिद्ध है कि जालंधरनाथ औघड़ थे और 
मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ कनफटे। 


हिंदुत्त और विकास के कार्यक्रमों के के चुनाव में निरन्तर बढ़ते हुए मतों के 
कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने अन्तर से विजयी बनाकर चार बार 
आपको वर्ष 4999, 2004 और 2009 


लोकसभा का सदस्य बनाया है। 
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ला शान्ति और सदभावना का सन्देश देता 


गुरुदेव बाबा कालिदास (श्रीकृष्णानन्द परमहंस) का जन्म 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, वि.सं. 2008 (सन्‌ 954 ) को काठमाण्डू, 
नेपाल के ओखला डोंगा में हुआ था। इनके पिता के नाम श्री 
मनोहर दहल एक ख्थातिप्राप्त ज्योतिज्ञाचार्य थे और माता श्रीमती 
पिंगला देवी रसायनविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधिधारी और 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (काठमाण्डू, नेपाल) में व्याख्याता रहीं। 
बाबा कालिदास अपने तीन भाइयों में ज्येष्ठ हैं। मात्र नौ वर्ष की 
अवस्था में श्रीकृष्णानन्द ने अपने पिता के मार्गदर्शन में 
ज्योतिषशास्त्र में महारथ हासिल कर ली। दार्जिलिंग से उन्होंने 


आरके ५. 


इंटरमीडिएट और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की हि के 


शिक्षा हासिल की। इसके बाद वह काठमाण्डू चले आए. और 
973 से 4977 तक सायंस कॉलेज में व्याख्याता के पद पर 
रहे। 

अगले सात वर्ष उन्होंने तिनसुकया, असम में गुप्त रहकर 
ध्यान-साधना में बिताया। कामाख्या के निकट 443 दिनों तक 
निराहार तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात्‌ लगभग 93 
दिनों तक जलमग्न रहकर उन्होंने ध्यान-साधना की। आज वह 
स्थान 'पज्चमुण्डी' नाम से प्रसिद्ध है। दीक्षा प्राप्ति के पश्चात्‌ एक 
औपचारिक कार्यक्रम में सभी शंकराचार्यों और महान्‌ संतों की 
उपस्थिति में आपको परमहंस की उपाधि से विभूषित किया गया। 
उस दिन से वह स्वामी कृष्णानन्द परमहंस के नाम से जाने गये। 
बाबा कालिदास 4984 से कुछ भी नहीं खा रहे है। वे सिर्फ 
नारियल पानी ही लेते हैं वह भी दिन में दो बार, एक तो सूर्योदय 
से पूर्व और दूसरी बार सूर्यास्त से पूर्व । 

सन्‌ 4980 में तिनसुकिया में उन्होंने दुर्गा मन्दिर का निर्माण 
करवाया और वहीं रहने लगे। दिनांक 29 जुलाई, 2007 को 
बाबा ने दिल्ली से 40 किमी दूर दिल्ली-रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग 


क्रमांक 40 पर हरियाणा के सांपला नामक स्थान पर अपने 
आध्यात्मिक मुख्यालय की स्थापना की है और तभी से यह स्थान 
उनकी समस्त आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों 
का केन्द्र हो गया है। 

इस आध्यात्मिक केन्द्र में अपने स्थापना-काल से ही विश्व 
शान्ति अखण्ड महामृत्युड्जय महायज्ञ चला हुआ है। यज्ञ-स्थल 
पर 24 घंटे तीन ब्राह्मण बैठते हैं। बाबा कालिदास जी के पूरे 
विश्व में 37 आश्रम हैं और सांपला का आश्रम उनमें 
से एक है। बाब कालिदास गौसेवा को बहुत महत्त्व 
देते हैं। बाबा के पास 33,000 से भी अधिक गायें 
हैं और सांपला आश्रम में 450 से अधिक गायें हैं। 
इसी आश्रम में रुद्राक्ष का एक वृक्ष भी है। 

सांपला बाबा कालिदास धाम में एक शिवगंगा 
नाम का कुआँ है जिसमें कैलास मानसरोवर, 
अमरनाथ, गंगा, यमुना, सरस्वती- जैसे 438 तीर्थों 
का पवित्र जल है। इस जल का नित्य सेवन और 
स्नान करनेवाला व्यक्ति चर्मरोग से मुक्त हो जाता है। 

बाबा कालिदास आश्रम, सांपला धाम के सभी 
मन्दिरों का स्थापत्य दक्षिणाभिमुख है और प्रत्येक 
मन्दिर पर संबंधित भगवान्‌ का मंत्र भी उत्कीर्ण है। 
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फलौदी माता के दरबार में एक कुम्भ यह भी 


भारत के प्रतिष्ठि वर्ग में सबसे पहले फलौदी माता के दरबार में प्रति बारहवें वर्ष के कुम्भ में सामूहिक विवाह 
सम्मेलन की रीति को लागू करने वालों में भी इसी मेड़तवाल समाज को माना जाता है। तब से आज तक इस 
समाज के लोग सामूहिक विवाह-सम्मेलनों में तन-मन-धन से सहयोग करते हैं और अपने स्वजातीय पुत्र-पुत्रियों 
का विवाह करते हैं, जो वर्तमान भारतीय समाज को एक विशिष्ट देन है। 


गभीः में बारह वर्ष में 
एक बार आयोजित 
होनेवाले प्रयाग, हरिद्वार, 
नासिक और उज्जयिनी के 
कुम्भ-पर्वो के बारे में तो हर 
नागरिक को जानकारी है, 
परन्तु इन चारों के अतिरिक्त 
एक और भी कुम्भ है। देश 
के इस पाँचवें कुम्भ का 


| 


ब ललित शर्मा आयोजन राजस्थान के कोटा 
लेखक जाने-माने पुरातत्तवेत्ता हैं जिले के “खैराबाद' गाँव में 
स्थित फलौदी माता के 


दरबार में होता है। यह कुम्भ यहाँ प्रति बारहवें वर्ष वसन्‍्त पञ्चमी के 
दौरान आरम्भ होकर एक सप्ताह तक चलता है। खैराबाद रामगंज मण्डी 
रेलवे स्टेशन से मात्र डेढ़ किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। रामगंजमण्डी 
रेलवे स्टेशन दिल्ली-कोटा-मुम्बई बड़ी रेलवे लाईन पर स्थित है जो कोटा 
से 65 किमी दूरी पर है। कोटा राज्य के महाराव रामसिंह ने इस स्थान का 
नाम अपनी स्मृति में रखवाया था, जो पत्थरों (कोटा स्टोन) के व्यवसाय 


प्रदान किया। उसी समय से देवी पार्वती अमरफल प्रदान करने के कारण 
“फलौदी' कहलाईं और शक्तिरूपा बनकर मेड़तावालों की आराध्या देवी 
कहलाने लगीं। मेड़तवाल समाज झालरापाटन के प्रवक्ता रामबाबू गुप्ता 
बताते हैं कि परम्परा में मेड़तवाल महाजन हज रूप से "'मेड़तावाले 
माहेश्वरी' महाजनवर्ग से ही अपना उत्स मानते है। अतः माहेश्वरी समाज 
भी फलौदी माता को अपनी कुलदेबी मानता है। गुप्ता के अनुसार 
'मेड़तावाले माहेश्वरी' शब्द से ही कालान्तर में अपभ्रंशित होकर 
'मेड़तवाल' शब्द बना है। 

प्रति बारहवें वर्ष वसन्‍त पञ्चमी पर खेराबाद की इसी फलौदी माता 
के दरबार में कुम्भ का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर होता है। कुम्भ 
के समय खेराबाद व रामगंजगण्डी क्षेत्र की रौनक अविस्मरणीय होती है। 
पूरा क्षेत्र दुल्हन की भाँति जगमगा उठता है। देश के अनेक राज्यों में बसे 
मेड़तवाल महाजन समाज के परिवार पूरी श्रद्धा के साथ इसमें सम्मिलित 
होते हैं तो देश के दूरदराज अज्चलों में बसे मेड़तवाल समाज के अनेक 
वर्ग के श्रद्धालु अपने परिवार सहित यहाँ आते हैं। ये सभी श्रद्धालु इस 
बारह-वर्षय कुम्भ की प्रतीक्षा वर्षभर पूर्व से ही करने लगते हैं। और-तो- 
और ये लोग दस-दस माह पूर्व आकर 4,000 से 3,000 रुपये में अपने 
लिए कमेरे सुरक्षित करवा लेते हैं। कुम्भ के समय यहाँ इतनी बड़ी संख्या 


व गा की मण्डी के रूप में देश-विदेश में चर्चित हो 
गया है। 

खैराबाद में ही डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर को 
पाषाण-निर्मित लाखों वर्ष पुराने औज़ार मिले थे। अतः 
यह स्थान प्राग्मानव की स्थली तो रहा ही है, साथ ही 
मेड़तवाल-महाजनों का भारत का सबसे बड़ा तीर्थ भी 
है। आज खेैराबाद की ख्याति देश-विदेश में इसी तीर्थ 
की वजह से है और यह तीर्थ है मेड़तवालों की 
कुलदेवी 'फलौदी माता' का। 

जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि मारवाड़ में मेड़ता 
के राजा मेड़तसेन और उनकी रानी चम्पावती ने बारह 
वर्षों तक भगवान्‌ शिव एवं देवी पार्वती की तपस्या की 
थी, जिससे प्रसन्‍न होकर 
भगवान्‌ शिव ने राजा को 
व देवी पार्वती ने रानी को 
दर्शन देकर वरदान मांगने 
को कहा। राजा-रानी ने 
वरदान चाहा कि “हमारा 
नाम संसार में चले तथा 
वंश-वृद्धि सनातन रहे।' 
तब शिव-पार्वती ने दोनों 
को वरदान दिया कि तुम्हें 
पुत्रों की प्राप्ति होगी। 
पार्वती ने रानी से कहा “'मैं 
तुम्हारी कुलदेवी के रूप में 
पूजी जाती रहूँगी।'' पार्वती 
ने रानी को अमरफल 


में लोग आते हैं कि खैराबाद व रामगंजमण्डी से दस- 
पन्द्रह किलोमीटर दूर बसे मोड़क व सुकेत तथा 
आसपास के कस्बों तक के सारे मकान भर जाते हैं। 
मण्डी से खेराबाद के मैदानों में टेंट लगाकर समस्या का 
हल निकालने का प्रयास भी असफल ही रहता है। यहाँ 
मेड़तवालों के अनेक वर्गों के समाज की जीवन-झाँकी 
का दर्शन ही सर्वाधिक आकर्षक होता है। इस कुम्भ में 
अनेक वर्ग के लोग जहाँ एक ओर फलौदी माता के 
दर्शन करने व समस्या-निदान हेतु प्रार्थना करने आते 
हैं, वही सारे मेड़तवाल महाजन अपने बच्चों के लिए 
माता से मननतें मांगते हैं, तो अनेक लोग वर-वधु की 
तलाश में अपने परिचय का दायरा विस्तृत करते हैं। 
इस कुम्भ में अन्य चार 
<* है महाकुम्भ की भाँति ही देश 
; के अनेक प्रसिद्ध साधु- 

सन्‍्तों व चमत्कारी शाक्त 
मत के अनुयायियों का 
आगमन होता है, जिनके 
धार्मिक प्रवचन व चमत्कार 
है... शछ यहाँ बने विशाल पण्डालों 

& , || व खुले स्थानों में होते हैं। 
4 मेड़तवाल समाज की ओर 

से बनाई कुम्भ समिति द्वारा 
यहाँ जल, भोजन, भण्डारों 
की पूर्ण व्यवस्था होती है। 
इस कुम्भ में अनेक प्रकार 
के आयोजन होते हैं, जिनमें 
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सामाजिक बुराइयाँ, दहेज, मृत्यु- 
भोज आदि के विरुद्ध जनचेतना 
तैयार करना, नियम बनाना आदि 
होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
भारत के प्रतिष्ठित वर्ग में सबसे 
पहले फलौदी माता के दरबार में 
प्रति बारहवें वर्ष के कुम्भ में 
सामूहिक विवाह सम्मेलन की रीति 
को लागू करनेवालों में भी इसी 
मेड़तवाल समाज को माना जाता 
है। तब से आज तक इस समाज के 
लोग सामूहिक विवाह-सम्मेलनों में 
तन-मन-धन से सहयोग करते हैं 
और अपने स्वजातीय पुत्र-पृत्रियों 
का विवाह करते हैं, जो वर्तमान 
भारतीय समाज को एक विशिष्ट देन. 
है। मेड़तवाल समाज का मुख्य जि 222385: 5 
व्यवसाय लेन-देन एवं व्यापार है। 
श्री और समृद्धि हर क्त तथा भारत के अभिजात्य वर्ग की श्रेणी में आने 
से, कुम्भ में इन लोगों के रंग-बिरंगे कपड़ों में सजे-धजे स्त्री-पुरुष-बच्चे 
व अनेक वर्ग के लोगों के पहनावे देखते ही बनते हैं। फिर यहाँ धार्मिक 
कार्यक्रमों के आयोजन, जिनमें भजन, धौली कलश, यात्रा-बोली, फलौदी 
माता की प्रतिमा का विशाल जुलूस, अद्भुत राजसी सवारियाँ- सभी कुछ 
तो दिल हरनेवाले होते हैं। रात्रि को कवि सम्मेलनों का विशाल आयोजन, 
भजन, प्रवचन व विभिन्‍न प्रकार के कार्यक्रमों की रंग-बिरंगी प्रस्तुतियाँ 
जब सतरंगी विद्युतधारा के रंगों में मिलती हैं, तो पूरा क्षेत्र जगमगा उठता 
है, जिसकी शोभा अन्य चार कुम्भों से किसी प्रकार कम नहीं होती है। 
इस बार यह कुम्भ मेला फलौदी माता के खैराबाद स्थित मन्दिर- 
परिसर में 28 जनवरी-04 फरवरी, 2047 (१ सप्ताह) तक अखिल 
भारतीय स्तर पर आयोजित हो रहा है। इस अवधि में 4 फरवरी को वसन्त 
पञ्चमी भी है। यह दिवस फलौदी माता का प्राकट्य दिवस माना जाता है। 
इस दिन फलौदी माता की प्रथम पूजा उक्त समाज के भण्डारी गोत्र के 
परिवार द्वारा की जाती है। इस कुम्भ मेले में समाज द्वारा आगन्तुक 
दर्शनार्थियों की सपरिवार निवास-व्यवस्था तथा सारे इन्तजाम सुव्यवस्थित 
किए गए हैं। इस बृहत्‌ आयोजन में वसनन्‍्त पञ्चमी को सामूहिक विवाह 
एवं छप्पन भोग के दर्शन का विराट स्तर पर प्रदर्शन देखने लायक होगा। 
देशभर से आनेवाले परिवारों के निवास हेतु यहाँ समाज द्वारा 
सर्वसुविधायुक्त अस्थाई कक्ष खेतों, मैदानों में लगाए जा रहे हैं। समाज 
की मान्यतानुसार द्वादशवर्षीय यह कुम्भ मेला यहाँ मन्दिर के निर्माण संवत्‌ 
4848 (सन्‌ 4794 ई.) से ही आयोजित होता आ रहा है। अब तक 
यह १8 बार आयोजित हो चुका है और 28 जनवरी 2047 ई. से यह 
49वीं बार आयोजित किया जा रहा है जिसमें लोकपरम्परा, संस्कृति, एवं 
संस्कार निहित है। 


फलौदी माता का मन्दिर 


खैराबाद-स्थित फलौदी माता का मन्दिर विशाल एवं भव्य है। मन्दिर का 
नख से शिख तक का पक्ष कलामय है जो धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि 
से 05522 है। मन्दिर का गर्वोन्नत ध्वज नीलगगन से झाँकते देवी- 
देवताओं को आमंत्रित करता जान पड़ता है। पूरा मन्दिर अन्दर से काँच 
की कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है जिसे शीश-महल कहना अधिक उपयुक्त 
होगा। यह कारीगरी मन्दिर के मुख्यद्वार से आरम्भ होकर गर्भगृह तक है। 
गर्भगृह में महामाया 'फलौदी माता' की आकर्षक मूर्ति विराजमान है, 
जिसका दर्शन मन में अपूर्व शान्ति के भाव उत्पन्न करता है। काले स्निग्ध 
पाषाण से निर्मित देवी की चतुर्बाह मूर्ति में वैष्णव आयुध हैं। देवी की यहाँ 
विराजित खड़ी मूर्ति की कला मध्ययुगीन शिल्प का सुन्दर उदाहरण है। 
मूर्ति के सामने ही प्रज्ज्जलित अखण्ड ज्योति और वहाँ से शनैः-शनैः 
वातावरण को सुगंधित करती घी, धूप की सुगन्ध एवं माता के वाम तथा 


कि>सकने: 


दक्षिण पक्ष में बने आभामण्डल से 
निकले रंगीन प्रकाश की किरणें 
भक्तों, दर्शकों और श्रद्धालुओं के 
मन को आलोकित करती रहती हैं। 
देवी की मूर्ति सुन्दर स्वर्ण वस्त्रों व 
स्वर्ण अलंकारों, आभूषणों से 
सेवित है। 

मन्दिर के अन्दर चारों और 
अनेक प्रकार की पुराणप्रसिद्ध 
देवियों का चित्ताकर्षक चित्रांकन 
है, जिनके नीचे शाक्त मंत्र मण्डित 
है। फर्श पर चाँदी के चमचमाते 
सिक्कों की जड़ाई है। मन्दिर के द्वारों 
तथा छज्जों पर चाँदी की 
नयानाभिराम नक्काशी है जो सभी 
मी] को एकटक बाँधे रखती 

। 

इस प्रकार यहाँ बारह वर्षों में 
आयोजित महाकुम्भ के अलावा प्रतिवर्ष वसन्‍्त पञ्चमी को भी मेला भी 
लगता है जिसमें आस-पास के राज्यों के मेड़तवाल व अन्य वर्गों के लोग 
भाग लेते हैं। दूर-दराज के राज्यों से भी मेड़तवाल-परिवार के एक-दो 
सदस्य इसमें आते ही हैं। यह वार्षिक मेला भी आठ दिन तक चलता है 
जिसमें सामाजिक कार्यक्रम, कलश-यात्रा आदि सम्मिलित है। यहाँ 
कलश-यात्रा बोली से प्राप्त हज़ारों-लाखों की अर्जित आय को मन्दिर 
क्षेत्रीय विकास, धर्मशाला-निर्माण तथा कुम्भ के विशाल आयोजन के 
लिए जमा किया जाता है। कुल मिलाकर यह वार्षिक मेला कुम्भ का लघु 
रूप होता है। रामंगजमण्डी स्टेशन से खैराबाद तक जाने के लिए यातायात 
की अनेक सुविधाएँ रहती हैं। 


मन्दिर की ऐतिहासिकता 


खैराबाद में फलौदी माता के मन्दिर का राजसी उत्सव कोटा राज्य के 
समय में होने के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। इस मन्दिर के निर्माण, 
उत्सव का यहाँ एक पुरातात्त्विक शिलालेख भी स्थापित है जिससे इसकी 
ऐतिहासिक महत्ता ज्ञापित होती है। मन्दिर व मेड़तवाल समाज के राष्ट्रीय 
अध्यक्ष सेठ माणकचन्द आचौलिया (झालरापाटन) एवं शिक्षक 
रामगोपाल गुप्ता (कनवाड़ी वाले) के सहयोग से पठन किए इस लेख 
की सर्वाधिक विशिष्ट बात यह है कि इसमें मेड़तवाल-महाजनों के अनेक 
गोत्रों का हवाला है और इस क्षेत्र को गढ़ गागरोन सरकार तथा सूबा 
उज्जैन (मालवा) के अन्तर्गत दर्शाया गया है। शिलालेख का शब्दशः 
विवरण निम्न है जो अप्रकाशित है। यह हाड़ौती भाषा में है। 

सिरी राम जी 

सिरी गणेस जी 

सिरी फलौदी माता जी 

कस्बा खैराबाद, सरकार गढ़ गागरोन, सूबा उज्जैन (मालवा) 

अमलदार महाराज महाराव जी सिरी उम्मेदसिह (कोटा) सदमान राजमान 
जालिमसिंह जी झाला की अमलदारी में माताजी का देवरा (मन्दिर ) को 

डोरो फेरयो। बावन साख (गौत्र) महाराज मेड़तवाल सगरी (सभी) बाणियां 
समाज, साह आसकरण जी, चौधरी नन्दरामजी, जीरापुर का साह नन्दरामजी, 
साह बाजूराम टांक, दलजी आचौल्या (झालरापाटन) साह धूपचन्द फौफलिया, 
साह सोभाराम घाटिया, साह सम्भूराम कपासिया, साह हेमा जुलानिया, 

साह मनीराम फौफलिया, साह पुरा जुलानियां, साह कसना टांक, 
साह 
कस्बा 


ह नाथू मोदी, साह गजानन्द प्रसाद बोबस, साह उमहिया, 

स्बा खेराबाद का चौधरी ताराचन्द आचौल्या, माहसुदी पंचमी 

सनिचर (शनिवार) का दन डोरा फेरयो, कलस चढ़ायो संवत्‌ 4848 

(सन्‌ 794 ई. ) में सरा रोपी (शिलालेख लगाया) 

(सन्दर्भ : फलौदी माता मन्दिर, खैराबाद के कार्यालय के पटूटे, परवानों, 
स्मारिकाओं तथा समाज के विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ) 
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एक दूश्दर्शी, सबल एवं योग्य नेता ही विज्ञान 
एवं अध्यात्म में समन्वय स्थापित कर सकता है 


न ले. कर्नल आत्मविजय गुप्ता (₹.) (राजोरी वले) 


पूर्व रजिस्ट्रार, द महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोलिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
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वशक्तिमान परमात्मा दूरदर्शी, 
भ एवं योग्य नेताओं को ही 
प्रकृति की निर्धारित योजना के 
कार्यान्वयन की क्षमता प्रदान करते हैं। 
सामान्य क्षमतायुक्त व्यक्तियों के द्वारा 
कठिन, अत्यंत गंभीर उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्यों का कार्यान्वयन संभव नहीं। विज्ञान 
एवं अध्यात्म में समन्वय का कार्य अत्यंत 
विशिष्ट एवं दुर्लभ कार्यों की श्रेणी में गिना 
जाता है, अतः इसके कार्यान्वयन का 
दायित्व उपयुक्त गुणों एवं क्षमताओं से युक्त 
व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। 
अब विचारणीय विषय यह है कि वे 


कौन-से गुण हैं जो एक व्यक्ति को ऐसा 
योग्य बनाते हैं कि वह कार्य की गंभीरता 
एवं बारीकियों को समझकर उसे 
कुशलतापूर्वक कार्यान्वित कर लेता है? 
क्या ऐसे व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी के मानव होते 
हैं, अथवा मानवों में भी विशिष्ट प्रकार की 
प्रजाति के होते हैं अथवा उनमें विशेष 
प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं जो सामान्य 
व्यक्ति में प्रायः नहीं होते अथवा वे विशेष 
प्रतिभायुक्त सामान्य मानव ही होते हैं। 
जिनमें तीव्र इच्छाशक्ति, दृढ़ संकल्प तथा 
लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करने 
की क्षमता होती है तथा जो अपनी 
आंतरिक क्षमताओं एवं बाह्य उपलब्धियों 
के माध्यम से जीवन में निर्धारित लक्ष्य की 
प्राप्ति करते हैं ? 

ऐसा अनुभव में आता हैं कि ऐसे 
व्यक्ति जन्म से ही अन्यों से भिन्‍न होते हैं 
अथवा जीवन-यात्रा में भिन्‍न हो जाते हैं। 
यह विभिन्‍नता उनके जीवन में “पूर्णता 
लाने की आकांक्षा' के कारण होती है। 
जीवन में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 
वे अपनी आंतरिक भावनाओं पर विजयी 
होने एवं बाह्य उपलब्धियों को प्राप्त करने 


सरदार पटेल 


के लिए अथक प्रयत्र करते हैं। 

ऐसे व्यक्ति विशेष रचनात्मक वृत्तिवाले 
होते हैं यद्यपि सभी प्राणियों में विभिन्‍न 
मात्राओं में रचनात्मक क्षमता होती है। 
“रचनात्मकता' की यह विधि सभी प्राणियों 
में प्रसन्‍नता भर देती है। ओशो अपनी 
पुस्तक सेक्स टू सुपर कॉन्सीयसनैस' में 
बताने हैं कि मानवजाति को 'सेक्स 
(रतिक्रिया)” अधिकतम प्रसन्नता का 
अनुभव कराती है। प्रसन्‍नता के इस 
अनुभव की तुलना अन्य किसी विधि से 
प्राप्त प्रसन्‍नता के अनुभव से नहीं की जा 
सकती। संभावना है कि पशु-पक्षियों एवं 
पेड़ पौधों के बारे में भी ऐसी ही प्रसन्‍नता 
का अनुभव लगाया जा सकता है। माता 
बच्चों को जन्म देकर असीम प्रसन्नता का 
अनुभव करती है। यही कारण है कि वह 
सदा अपने बच्चों के साथ मन से जुड़ी 
रहती है। वह अपनी सृजनता की क्षमता पर 
गर्व भी करती है तथा जीवनभर उस क्षमता 
के कारण प्रसन्‍न भी रहती है। सक्षम नेता 
के पास भी ऐसी ही रचनात्मकता के गुण 
होते हैं तथा वे 'रचनात्मक वृत्ति' के कारण 
प्रसन्‍न रहते हैं। 

सक्षम नेताओं के गुणों का विश्लेषण 
करने से पता चलता है कि सभी सक्षम 
नेताओं में 'संकल्प-शक्ति एवं लक्ष्य के 
प्रति पूर्ण समर्पण की भावना' सामान्य रूप 
से होती हैं। कुछ नया करने का, स्वयं को 
परिपक्व बनाने का, कार्यशैली में परिपक्कता 
एवं परिवर्तन लाने का संकल्प उनमें 
विद्यमान होता है। इस तथ्य के प्रमाण 
इतिहास में उपलब्ध हैं। अर्जुन 'सत्य की 
सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते थे तथा सत्यमार्ग 
पर चलना चाहते थे। उन्होंने श्रीकृष्ण से 
स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे कौरवों के 
विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाएँगे, क्‍योंकि वे 
कौरवों को अपना समझते थे। उन्होंने 
कौरवों की हत्या करने से स्वयं की बलि 
देना श्रेयस्कर माना। 'सत्य की सत्ता! में 
अटूट विश्वास होने के कारण उन्होंने 
घोषणा की कि परमात्मा कौरवों के पापों 
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| ,सिबल एवं योग्य नेता 


महात्मा गाँधी 


्् 


सुभाष चन्द्र बोस हज जितत 
का दण्ड स्वयं देंगे तथा उन्हें कौरवों को 
नष्ट करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः 
उन्होंने युद्ध करना अस्वीकार कर दिया। 
गाँधी जी ने “अहिंसा सर्वोत्तम साधन है' में 
अटल विश्वास तथा अटूट श्रद्धा होने के 
कारण स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का मार्ग 
ही चुना। वीर भगत सिंह ने स्वतंत्रता के 
लिए बलिदान का मार्ग सर्वोत्तम साधन के 
नाते स्वीकार किया। सरदार पटेल के मन 
में भारत को संगठित रखने की आकांक्षा 
थी। उन्होंने परस्पर वार्ता द्वारा प्रेरित करने 
तथा शक्ति का प्रयोग करना उचित समझा। 
स्वामी विवेकानन्द विश्वास करते थे कि 
भारत के युवकों व युवतियों में आंतरिक 
कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने तथा 
बाह्य उपलब्धियाँ प्राप्त करने की क्षमता है। 
उन्होंने युवा पीढ़ी की आंतरिक सुप्त 
शक्तियों को जगाकर उनका सदुपयोग करने 
की और ध्यान दिलाया तथा स्वयं भी लोगों 
में जागृति लाने के कार्य में संलग्न हुए। 
उन्होंने लोगों को अनुभव कराया कि अंग्रेज 
उन पर अत्याचार कर रहे थे तथा समय की 
मांग थी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर 
भगाएँ। उन्होंने संसार को संदेश दिया कि 
प्रकृति का अंतिम उद्देश्य मनुष्य के 
आध्यात्मिक रूप से जागृत करना है। 
“टाटा समूह' ने विकास हेतु प्रक्रिया में 
सुधार की ओर ध्यान केंद्रित किया है। 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


5 बच | 


धर 43. 
सतीश धवन स्वामी विवेकानन्द 


उद्योग, व्यापार, संप्रदाय (धर्म), खेल, 
संगीत, कला एवं विज्ञान आदि क्षेत्रों के 
नेताओं में एक ही गुण सर्वसामान्य है- वह 
है 'पूर्णरूप से एकाग्रचित्त होकर वाड्छित 
परिवर्तन लाने की आकांक्षा' | 

सक्षम नेता अच्छा कार्य करने का 
नाटक या ढोंग नहीं करते बल्कि अच्छा 
करना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जिस 
प्रकार पर्वत से सतत्‌ जल प्रवाह होता रहता 
है, उसी प्रकार ही उनके जीवन से भी 
अच्छाई का प्रवाह होता रहता है। नदी की 
सागर में विलीन होने की दृढ़ आकांक्षा के 
कारण नदी अपना मार्ग बनाती जाती है। 
इसी प्रकार सक्षम नेताओं की दृढ़ संकल्प- 


नरेन्द्र मोदी 


. भी की जाती है। पौधों को जल तथा मिट्टी 


शक्ति सभी प्रकार की बाधाओं पर विजय 
पाकर उन्हें लक्ष्यप्राप्ति में सफलता दिलाती 
है। दृढ़ संकल्प-शक्ति के साथ ही, विचारों 
में स्पष्टता, कार्यान्वयन में स्पष्टता, 
आत्मनिरीक्षण का कौशल, अपनी 
कार्यकुशलता-संबंधी. समीक्षात्मक 
दृष्टिकोण, धैर्य, सदा सक्रियतापूर्वक शांत 
स्वभाव आदि अनेक गुण सक्षम नेताओं मे 
पाए जाते हैं। 

रचनात्मकता के प्रति प्रकृति अत्यंत 
सहायक है। मनुष्य ने प्रकृति से 
“दायित्वपूर्ण करने की भावना' का पाठ 
पढ़ना चाहिए प्रकृतिपूर्ण आस्था एवं लगन 
से अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। 
प्रकृति अपनी संपूर्ण सृष्टि- पेड़-पौधों, 
पशु-पक्षियों तथा अन्य जड़-चेतन आदि 
की सुरक्षा का आश्वासन देती है। अति सूक्ष्म 
कीट के भोजन का प्रबन्ध भी कर देती है। 
विशाल हाथी की आवश्यकताओं की पूर्ति 


से जीवन मिलता है। सितारों तथा अन्य 
“आकाशगंगाओं' की आयुपूर्ण होने से पूर्व 
उन्हें पूरी आयुपर्यत जीने का अवसर 
मिलता है। भले ही वह निश्चित आयु कुछ 
क्षणों से करोड़ों वर्ष तक हो। ओशो ने 
अपनी पुस्तक में बताया है कि कुछ कीड़े 
जन्म लेते ही तुरंत मर भी जाते हैं। 

सृष्टि की सारी रचना एक महत्‌ योजना 
के अन्तर्गत कार्य करती है। हममें से प्रत्येक 
को एक निश्चित भूमिका निभाने के लिए 
जन्म दिया गया है। अतः हम सभी विशिष्ट 
क्षेत्र में सक्षम नेता बनकर अपनी विशिष्ट 
भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। एक 
सामान्य व्यक्ति तथा एक सक्षम व्यक्ति में 
इतना अंतर है कि सक्षम व्यक्ति स्वयं में 
विशिष्ट वाड्छित गुण ग्रहण करने के लिए 
प्रयत्न करता है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति 
अपने जीवन को एक सामान्य ढररें के 
अंतर्गत चलाता हुआ अपने विकास के 
लिए प्रयत्न ही नहीं करता। उदाहरणार्थ : 
आइसन्स्टीन प्रसिद्ध आएन्स्टीन' के रूप में 
जाने ही नहीं जाते यदि वह अपनी बुद्धि का 
सदुपयोग “आविष्कार' के क्षेत्र में नहीं 
करते। इसी प्रकार अर्जुन भी "गीता के 
अर्जुन' नहीं बनते यदि वह अपनी शक्ति 
आत्मनिरीक्षण में नहीं लगाते। कर्ण भी 
“धनुर्धारी कर्ण” के रूप में ख्याति प्राप्त नहीं 
करते यदि वह धर्नुर्विद्या में निपुणता प्राप्त 
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| का प्रयत्न ही नहीं करते। "अजीज 
प्रेमणी' भी सुविख्यात नहीं होते यदि वे 
अपनी शक्ति को “उपयुक्त समय एवं 
उपयुक्त अवसर' की कला सीखने में न 
लगाते। 'योगी' भी 'सुविख्यात योगी' नहीं 
बन पाते यदि वे परिश्रमपूर्वक अपनी 
आन्तरिक एवं वाह्य शक्तियों को 
अनुशासित नहीं कर पाते। “अंबानी' बिना 
परिश्रम एवं संकल्प शक्ति के “मुकेश 
अंबानी' के रूप में सुविख्यात नहीं होते। 
नोबेल पुरस्कार विजेता सी.वी. रमन, तथा 
डॉ. जगदीश चन्द्र बसु एवं डॉ. सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन, ओबामा, ताओ, आदि 
सुविख्यात नहीं होते यदि वे अपने-अपने 
क्षेत्र में अद्वितीयता प्राप्त करके विश्व को 
ऐसी नवीन धारणाएँ, नवीन विचार, नवीन 
नीतियाँ प्रदान नहीं करते जो समय-समय 
पर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुई हैं। 
उपरोक्त सभी व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता एवं 
आकांक्षा की दृष्टि से सामान्य लोगों से 
श्रेयस्कर थे। अतः इन सभी को “सक्षम 
नेता' की श्रेणी में गिना जाता है। 
समाज के विकास के लिए सक्षम 
नेताओं' का निर्माण करते रहना प्रकृति का 
नियम है। श्रीकृष्ण ने 'भगवद्गीता' के 
माध्यम से अर्जुन से कहा था : 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।। 
अर्थात्‌, जब-जब संसार में धर्म को हानि 
पहुँचेगी, मैं धर्म-स्थापन तथा सृष्टि को 
विनाश से बचाने के लिए समय-समय पर 
पृथ्वीलोक में आता रहाूँगा। श्रीकृष्ण 
'अवतारी पुरुष अर्थात्‌ सिद्ध पुरुष! 
अथवा 'सक्षम नेता' थे। वे कभी भी, कहीं 
भी व कुछ भी कर सकने में सक्षम थे। 
सक्षम नेता तो अपनी क्षमताओं से नवीन 
विचारों, पद्धतियों को चलाने की क्षमता 
रखते ही हैं! 
इन नेताओं के बारे में एक प्रश्न 
स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में उत्पन्न 
हो सकता है- “क्या वे जन्मजात सक्षम 
होते हैं अथवा बाद में सक्षम बनते हैं?', 
मानव में ऊर्जा 'असीम' है। यह “मानव 
ऊर्जा क्षेत्र' सार्वभौम ऊर्जा क्षेत्र का ही 
अंश है। विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि 
'ऊर्जा' का रूपांतरण हो सकता है तथा 


शरीर मस्तिष्क की गहराइयें में 
झाँकने तथा आत्मदर्शन का प्रशिक्षण 
लेकर आत्मा के मूल तत्त्व को जानने 
वसमझने का माध्यम है। अत: यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के 
संतुलित विकास का मार्ग अपनाने 
की आवश्यकता है। अनादि काल से 
भारत विश्व को इसी संतुलित विकास 
की परिकल्पना को विश्व के सम्मुख 
प्रस्तुत कर रहा है। 


हे 


'ऊर्जा' की मात्रा बढ़ाई व घटाई जा 
सकती है। उदाहरणार्थ : 250 वोल्ट ऊर्जा 
को ट्रांसफार्म्ज के द्वारा 44 केवीए तक 
बढ़ाया जा सकता है। इसी मान से मस्तिष्क 
की ऊर्जा को योग की विधि द्वारा बढ़ाकर 
वैश्विक ऊर्जा अर्थात्‌ 'आत्मा' के साथ 
जोड़ा जा सकता है। अतः यह कहा जा 
सकता है कि 'सक्षम नेता' अपनी प्राण- 
ऊर्जा को बढ़ाकर अपनी जीवनी शक्ति को 
उचित दिशा में उपयोग करके अपनी 
आंतरिक प्रेरणा से निर्धारित जीवन-लक्ष्य 
को प्राप्त कर सकते हैं। 

जहाँ तक सक्षम, नेता द्वारा विज्ञान 
एवं अध्यात्म के समन्वय' में भूमिका का 
संबंध है, वह सहायक की भूमिका निभाता 
है। वह अन्य लोगों से हारकर कोई भिन्‍न 
कार्य नहीं करता, बल्कि उसी कार्य को जो 
सब करते हैं, करने की विधि विशिष्ट होती 
है। सर्वसामान्य लोगों के काम करने की 
एक 'रूढ़ शैली' होती है जबकि एक 
सक्षम नेता की कार्य, कार्य में आनेवाली 
बाधाओं का समय-पूर्व आकलन, कार्य 
को संपन्न करने के लिए विधि का चयन 
एवं कार्यान्वयन, लोगों का चयन आदि 
विषय कार्य के अनुरूप निर्धारित किए जाते 
हैं। उनका “योजना एवं कार्यान्‍्वयन' पक्ष 
अत्यंत उपयुक्त एवं पुष्ट होता है। इसलिए, 


वे कार्य-जटिलताओं को भी सबके सामने 
लाने एवं समझाने में सफल होकर लक्ष्य 
की प्राप्ति कर लेते हैं। एक सक्षम नेता एक 
सामान्य नेता से कार्यान्वयन की दृष्टि से 
बहुत आगे की सोचता एवं करता है। उसमें 
लक्ष्य-पूर्ति के लिए वाड्छित अनेक गुणों 
का समन्वय होता है। इन गुणों के कारण 
वह कार्य में तक्लीन हो जाता है। कार्य को 
त्रुटिहीन ढंग से पूर्ण करने के लिए व्यक्ति 
को कार्य की बारीकियों को तथा कार्य की 
पूर्ति के लिए संसाधनों को समझना पड़ता 
है। सक्षम नेता अपने मस्तिष्क में कार्य- 
संपादन का मानचित्र बनाता है, कार्य की 
वास्तविक पूर्ति से पूर्व अनेक बार 
मानसिक रूप से अभ्यास करता रहता है। 
इस प्रकार वह कार्य में सिद्धहस्त होकर 
योजना का क्रियान्वयन करता है। 

अब प्रश्न यह सामने आता है कि 
“अध्यात्म तथा विज्ञान के समन्वय' में ऐसी 
क्या विशेष कठिनाई है कि केवल सक्षम 
नेता ही यह दुष्कर कार्य कर सकता है? 
पूर्व ही यह स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि 
“समन्वय एक प्रक्रिया है'। प्रक्रिया तभी 
सफलतापूर्वक पूर्ण होती है यदि उसके 
अन्तर्गत सभी पक्षों को भली-भाँति समझ 
लिया जाए तथा कार्यान्वयन पूर्णता के साथ 
किया जाए। इन दोनों पक्षों के लिए "ज्ञान 
तथा कुशलता'- दो महत्त्वपूर्ण गुणों की 
आवश्यकता है। ये दो गुण केवल सतत्‌ 
प्रयोग, दृढ़ संकल्प तथा इच्छा-शक्ति से 
अर्जित किये जा सकते हैं। 

कार्य करने की इच्छाशक्ति के साथ ही 
सफलता प्राप्ति तक इस इच्छाशक्ति को 
बनाए रखना तथा कार्यपूर्ति तक थैर्य और 
संयम धारण करना सफलता के लिए 
आवश्यक गुण हैं। ऐसे उन्‍नत गुण केवल 
सक्षम नेताओं में ही हो सकते हैं। सामान्य 
वर्ग के लोगों के लिए यह संभव नहीं। 
अतः समन्वय के कार्य के लिए केवल 
सक्षम नेता ही उपयुक्त हैं। 

दो विषयों का समन्वय एक ऐसी 
प्रणाली है जिसमें विचारों का विस्तारीकरण 
होकर नये अनुसंधान होते हैं। 
उदाहरणार्थ- वैज्ञानिकों ने “न्यूरोपैथिक 
चिप्स' का अनुसंधान किया है। यह 'चिप' 
मस्तिष्क के समान ही सूचना प्राप्त करती 
है। यह 'चिप' “ करोड़ न्यूरान्‍्ज' तथा 
256 करोड़ सिनैपसिज की शक्ति देती है। 
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ही में 4,00,000 करोड़ न्यूरोज 
तथा 400 ट्रिलयन सिनैपसिज होते हैं। 
न्यूरोमोरफिक चिप का निर्माण कम्प्यूटर 
इंजीनियर्ज, बायो वैज्ञानिकों, आईटी 
विशेषज्ञों, डॉक्टर्स के सामूहिक प्रयासों से 
तथा मशीनों एवं अन्य त्रुटिहीन प्रक्रियाओं 
की सहायता से हुआ। यह सायमनर्जी क्षेत्र 
का बहुत बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण है। 
इसी क्षेत्र का एक अन्य उदाहरण है एंटी 
बायोटिक ड्रग्स का विकास है। यह 
डॉक्टर्स, फारमेसिस्ट्स, अन्वेषकों, 
इंजीनियरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों के 
सामूहिक प्रयत्ञों का परिणाम है। मानव 
कौशल, संसाधनों, तकनीकों को एक ही 
साथ संजोने के अद्वितीय गुण व्यक्ति को 
सक्षम नेता बनाते हैं। 
सक्षम नेताओं के कुछ गुणों का उल्लेख 
अब तक अपरिचित क्षेत्रों में खोज 
करने की योग्यता 
सफलता/असफलता- दोनों ही 
परिस्थितियों में स्वयं को संतुलित 
रखने की कला। 
* निर्णय लेने का साहस। 
* कार्यान्वयन में पारदर्शिता 
अतः विभिन क्षेत्रों, जैसे- विज्ञान 
अथवा अध्यात्म में, उद्योग तथा नैतिकता 
में, सामाजिक व्यवहार तथा नैतिकता में 
संतुलन अथवा समन्वय हेतु सक्षम नेताओं 
की आवश्यकता अनुभव की जाती है। 
विभिन क्षेत्रों के कुछ प्रमुख राजनैतिक, 
राष्ट्रवादी, कवि, दर्शनशास्त्री, स्वयंस्फूर्त 
व्यक्तित्व, विकास के प्रणेता, विज्ञान क्षेत्र 
के अनुसंधानकर्ता, अन्वेषक, शिक्षाशास्त्री 
तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्वों की सूची : 
* महात्मा गाँधी, * सरदार पटेल, * 
ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, * दलाई लामा, 
* रवीन्द्रनाथ ठाकुर, * जे. कृष्णमूर्ति, * 
सुभाष चन्द्र बोस, * वीर भगत सिंह, * 
जियोपॉग, * डॉ. सुब्रह्मण्यम चन्द्रशेखर, 
* एस. स्वामीनाथन, * सतीश धवन, * 
स्वामी विवेकानन्द। 
सक्षम नेताओं में निम्न सभी अथवा उनमें 
से कुछ गुण अनिवार्य हैं : 
दूरदृष्टि एवं पूर्वानुमान करने की क्षमता 
* आशावादी मस्तिष्क एवं प्रबंधन- 
कुशलता 
* संकल्प-शक्ति तथा कार्य के प्रति पूर्ण 
लगाव 


न 


न 
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के 


न 
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मानव-जाति का अन्तिम लक्ष्य 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तथा 
इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव समुदाय 
को मिलकर प्रयत्र करना चाहिए। 
विज्ञान अध्यात्म का सहायक बनेगा 
तथा मनुष्य के अन्दर की 
आध्यात्मिकता विज्ञान को दिशा देगी 
कि वह मनुष्य को अन्तिम लक्ष्य प्राप्त 
के लिए सुविधाएँ प्रदान करे। अतः 
इस धारणा को मूर्तरूप देने के लिए 
विज्ञान एवं अध्यात्म में 'समन्वय' की 
आवश्यकता है और यह समन्वय 
केवल कुशल नेता कर सकते हैं। 


हे 


* नवीनतक तकनीक के महत्त्व को 
समझने की क्षमता 
* वैज्ञानिक कौशल 
* जीवनभर का ध्येय 
* योग्य एवं ईमानदार प्रशासक 
* सोच एवं कार्यान्वयन में मौलिकता 
“विज्ञान एवं अध्यात्मः विषय को 
सरलतापूर्वक समझने के लिए कुछ 
अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता 
है। यद्यपि आधुनिक युवा पीढ़ी में 
आध्यात्मिक क्षेत्र में 'मोंक' (धार्मिक 
नेता) बनने अथवा वैज्ञानिक क्षेत्र में 
'वैज्ञानिक' बनने की आकांक्षा के कारण 
उनमें विज्ञान के विभिन्‍न पाठ्यक्रमों अथवा 
अध्यात्म के पाठ्यक्रमों में अध्ययन की 
होड़ लगी है। परंतु मेरे विचार में 
“अध्यात्म' का भाव है 'अन्तःदर्शन' तथा 
“भौतिकवाद' का भाव है “बाह्यदर्शन' । 
शरीर मस्तिष्क की गहराइयों में झाँकने 
तथा आत्मदर्शन का प्रशिक्षण लेकर आत्मा 
के मूल तत्त्व को जानने व समझने का 
माध्यम है। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा 
के संतुलित विकास का मार्ग अपनाने की 
आवश्यकता है। अनादि काल से भारत 
विश्व को इसी संतुलित विकास की 


परिकल्पना को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर 
रहा है। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
योगानन्द एवं योगी अरविन्द की 
भविष्यवाणी के अनुसार आज भी भारत में 
इस दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करने की 
क्षमता है। यह पूर्वानुमान अनुसार घोषित 
किया जा चुका है कि भारत एवं अमेरिका 
मिलकर विश्व का मार्गदर्शन करने की 
क्षमता रखते हैं। वे विश्व को सफलापूर्वक 
समझा सकेंगे कि मानव-जाति का अन्तिम 
लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तथा 
इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव समुदाय को 
मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। विज्ञान 
अध्यात्म का सहायक बनेगा तथा मनुष्य के 
अन्दर की आध्यात्मिकता विज्ञान को दिशा 
देगी कि वह मनुष्य को अन्तिम लक्ष्य प्राप्ति 
के लिए सुविधाएँ प्रदान करे। अतः इस 
धारणा को मूर्तरूप देने के लिए विज्ञान एवं 
अध्यात्म में 'समन्वय' की आवश्यकता है 
और यह समन्वय केवल कुशल नेता कर 
सकते हैं। वे मानव की सोच में पूर्ण 
परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। 

थोट्रोनिक्स विषय पाठ्यक्रम में जोड़ने 
तथा सब्टल ऊर्जा तथा भौतिक विज्ञान के 
लिए विश्वविद्यालय आरंभ करने का विचार 
भी स्वागत योग्य है क्योंकि इस नए कदम 
से विज्ञान एवं अध्यात्म' एक ही मंच पर 
आकर दानों में 'समन्वय' की प्रक्रिया को 
गति दे सकेंगे। 

थोट्रोनिक्स अध्ययन केन्द्र स्थापित 
करने तथा अध्यात्मिक ऊर्जा एवं भौतिक 
विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने की 
प्रक्रिया गुजरात में आरंभ हो चुकी है। 
वडोदरा के एक प्राईवेट ट्रस्ट ने गुजरात 
सरकार के साथ मिलकर “आध्यात्मिक 
ऊर्जा एवं भौतिक विज्ञान! विश्वविद्यालय 
स्थापित करने का समझौता “व्यापक 
गुजरात सम्मेलन-2047' थोट्रोनिक्स 
स्ड्डीज का केंद्र का उद्घाटन श्री श्री 
रविशंकर ने मुकेश अंबानी की उपस्थिति 
में एम.एस. युनिर्वसिटी ऑफ बडोदा, 
वदोदरा, में वर्ष 2006 में किया। यदि 
“सक्षम नेताओं' को ऐसे कार्य सौंप दिये 
जाएं तो ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य प्रकाश 
में आयेंगे। 

क्या भारत में आज ऐसे सक्षम नेता 
पर्याप्त संख्या में विद्यमान है ? निश्चयपूर्वक 
श्री नरेन्द्र मोदी सक्षम नेता हैं! 
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ब्रहमचर्य द्वारा स्वास्थ्य-रक्षा 


ब डॉ. भारत सिंह 'भरत' 
प्राकृतिक चिकित्सक 


ह्मचर्य अर्थात्‌ संयम। ब्रह्मचर्य से 
मन, वचन, इन्द्रियों के कार्यों की 
मनमानी पर संयम तथा कर्म की 
पवित्रता का बोध होता है। ब्रह्मचर्य का 
अर्थ केवल इन्द्रियों को काबू करना ही नहीं 
है अपितु ब्रह्मचर्य एक अच्छे स्वास्थ्य, 
एक अच्छी सोच, तन-मन की पवित्रता तथा 
आध्यात्मिक जगत्‌ की ओर उन्मुख होने 
तथा जीवन को सफल बनाने की कुज्जी है। 
जिन्होंने ब्रह्मचर्य को साधा है और 
जीवन में नियमी-संयमी रहे हैं, उनका 
अपना इतिहास एवं अपनी गाथा है। चाहे 
ब्रह्मचर्य ब्रतधारी हनुमान्‌, भीष्म पितामह, 
अर्जुन, लक्ष्मण, शंकराचार्य, स्वामी 
दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, आदि इन सभी 
महापुरुषों ने अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी 
किया था तभी अपने-अपने क्षेत्र में महान्‌ 
कहलाये। महिलाओं में मीरा, सुलभा, गार्गी, 
अनसुइया आदि तपोधारिणी ब्रह्मचारिणी 
रही हैं। 
ब्रह्मचर्य दो प्रकार का होता है : एक 
शारीरिक दूसरा मानसिक। शारीरिक 
ब्रह्मचर्य साधना तो आसान है परन्तु मन से 
कामुक विचारों से अपने को दूर रखना 
कठिन है। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में 
कहा है- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्ते सूपजायते। 
संगात्सज्जायते काम: कामात्क्रोधोडईभिजायते॥ 
>गीता, 2.62 
अर्थात्‌ विषयों का चिन्तन करने में पुरुष 
की उन विषयों में आसक्ति, आसक्ति से 
उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है 
और कामना में विप्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न 


होता है। 

महर्षि याज्ञवल्क्य ने जी ब्रह्मचर्य के 
विषय में एक जगह कथा था- 
कायेन मनसा वाचा सर्वावस्थानु सर्वदा। 
सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचज्ञते॥ 
अर्थात्‌ शरीर, मन और वचन से सब स्थानों 
एवं सब स्थितियों में मैथुन से सदा बचे 
रहना ब्रह्मचर्य है। 


ब्रह्ममचर्य की महत्ता 


ब्रह्मचर्य तन, मन एवं बुद्धि से पूर्ण स्वस्थ 
रहने के लिए जीवन में सफलता के लिए 
तथा भक्ति व मोक्ष प्राप्त करने के लिए 
जीवन का मूल आधार है। ब्रह्मचर्य शरीर 
के अन्दर इन्द्रियों द्वारा प्रोत्साहित काम, 
क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह-जैसे शत्रुओं 
से लड़ने के लिए एक अमोघ, अचूक 
शस्त्र है। 
ब्रह्म्मचर्य में बाधाएँ 
ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई आसान 
काम नहीं है। इस ब्रत, इस संयम में पग- 
पग पर बाधाएँ हैं। कामदेव हर जगह धनुष 
पर बाण चढ़ाए खड़ा है कि आप चूके नहीं 
कि उसने निशाना साध लिया। कुछ बाधाएँ 
इस प्रकार वर्णित की जा सकती हैं : 

# कामुक चिन्तन : मन बड़ा चंचल एवं 
नटखट है। वह कामवासना के विचारों, 
संकल्पों के सहारे भी भोग लेता है। 
स्त्री-चिन्तन, रति-क्रिया चिन्तन, स्मरण 
एवं विचारों की हवा में मन साथ देता 
है और मन में आसक्ति पैदा होने से 
कामना अपना डेरा डाल देती है। अतः 
कामुक विषयों पर चिन्तन नहीं करना 
चाहिए। अतः, अन्तःकरण में कामुक 
भाव, कामुक संकल्प की लहरें नहीं 
उठने देनी चाहिए। ब्रह्मचारी को सदैव 
सजग रहना चाहिए। 

क. स्पर्श- स्त्री के पास बैठने, उसके 
साथ संवाद करने तथा स्पर्श करने की 
इच्छा भी बहुत खृतरनाक है। स्त्री स्पर्श 
जमे हुए घृत को अग्नि स्पर्श कराने की 
तरह पुरुष का वीर्य पिघल जाता है। 
अतः ब्रह्मचारी को भूलकर भी स्त्री का 
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स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि माँ, 
बहन, मौसी, बुआ आदि घनिष्ठ रिश्तों 
को छोड़कर किसी को स्पर्श करें तो 
मन में माँ या बहन समझकर चरण ही 
स्पर्श करें अन्य अंग न स्पर्श करें, न ही 
आलिंगन करें। 

केलि : स्त्रियों के साथ मजाक करना, 
नयन, होठों से इशारा करना, बुरे हाव- 
भाव करना, हाथापाई करना आदि 
ब्रह्मचारी ब्रतधारी के लिए सख्त मना 
होता है। 

गलत पठन-पाठन : ब्रह्मचर्य-साधक 
के लिए अश्लील चित्र देखना, अश्लील 
साहित्य पढ़ना, अश्लील फ़िल्म देखना 
बहुत हानिकारक होता है। अतः इनसे 
बचना चाहिए। 

प्रेक्षण : जीव-जन्तुओं, जानवरों, 


पक्षियों को भोग-विलास करते नहीं 
देखना चाहिए। स्टत्री-पुरुष की 
प्रेमलीलाओं के दृश्यों को नहीं देखना 
चाहिए। ऐसे दृश्य देखने से काम 


| जाग्रतू होती है। 

बह. गुप्त वार्तालाप : अपने घनिष्ठ रिश्तों 
को छोड़कर पुरुष स्त्री को किसी भी 
अन्य स्त्री-पुरुष के साथ एकान्त में 
संवाद नहीं करना चाहिए। कामदेव 
कहीं भी प्रकट हो सकता है। ब्रह्म 
(ईश्वर) की तरह कामदेव भी हर 
जगह व्याप्त है। ब्रह्मचारी को स्त्रियों 
से एकान्त में नहीं मिलना चाहिए। 

छ क्रियानिवृत्ति : ब्रह्मचारी को सभी 
प्रकार के मैथुन- हस्तमैथुन, 
गुदामैथुन, स्त्री-रमण, पशु-मैथुन, 
किसी उपकरण द्वारा मैथुन, जिससे 
वीर्य विसर्जित हो, नहीं करना चाहिए। 
किसी भी क्रिया द्वारा वीर्य-स्खलन 
मैथुन ही माना जाता है। 


ब्रह्ममचर्य-रक्षा के उपाय 


संसार में जो भी उत्तम चीजें हैं उनके नष्ट 
होने का खुतरा अवश्य रहता है। ब्रह्मचर्य 
एक व्यक्ति के शरीर की धरोहर होता है 
जिसके लुटने के खतरे पल-पल मंडराते 
रहते हैं। तो आइए इसकी रक्षा के उपाय 
सोचें। 

क सिद्धान्तों पर जीना : हर व्यक्ति को 
सफलता के लिए कुछ सिद्धान्त बनाने 
चाहिए। अच्छे सिद्धान्त व्यक्ति को 
मंजिल तक पहुँचा देते हैं। अतः 
ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए भी सिद्धान्त 
बनाएँ कि संसार की कोई भी स्त्री उम्र 
के हिसाब से मेरी माँ, बहन, बेटी है- 
ऐसे भाव सदैव लायें। जब किसी 
खूबसूरत लड़की को देखें तो सोचें कि 
काश यह मेरी बहन होती, छोटी हो तो 
काश मेरी बेटी होती, ऐसे विचार रखने 
से ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। 

ब सात्तिक आहार : हमारे जीवन में 
आहार का बड़ा महत्त्व है। कहा ही 
गया है- जैसा खाएं अन्न वैसा रहे 
मन', जैसा पिएँ पानी, वैसी रहे 
वाणी'। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसीलिए 
गीता में अर्जुन को समझाया था- आयु 
सत्व,,,,आहारा सात्विक प्रिया: 
(गीता, 47.8) अर्थात “अच्छे 
स्वास्थ्य और अच्छे मन के लिए शुद्ध 
सात्त्तक आहार, जो आयु, बुद्धि, 
बल, आरोग्य, सुख एवं प्रीति को 
बढ़ानेवाला, रसयुक्त, चिकना मन को 


प्रिय लगनेवाला हो, वही आहार करें। 
ब्रह्मचारी को सदैव सात्त्विक, सुपाच्य, 
शुद्ध शाकाहारी, अल्प भोजन ही 
करना चाहिए। उसे राजसी या तामसी 
भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य- 
रक्षा के लिए गरम मसाले, लाल मिर्च, 
प्याज, लहसुन, पान-सुपाड़ी, गुटका, 
धूम्रपान अन्य मादक द्रव्य, अधिक 
तीखा, रूखा, भारी भोजन, इत्र 
लगाना, तेल मालिश करना, शौक 
करना आदि का सर्वथा त्याग करना 
चाहिए। 

सदा स्वस्थ रहने के प्रयास : 
ब्रह्मचर्य-ब्रतधारी को सदैव स्वस्थ 
रहने का प्रयास करना चाहिए। नित्य 
प्रातः उठकर 2-4 गिलास पानी पिएं 
तथा प्रातः भ्रमण करे। नित्य प्रातः 
योगासन करें। योगासन में सिद्धासन, 
शीर्षासन, सर्वागासन, मत्स्यासन तथा 
पादागुष्ठासन आदि नित्य अवश्य करें। 
तीनों बन्ध लगाएँ, प्राणायाम करें तथा 
ध्यान-साधना करें। नित्य ठंढे पानी से 
स््रान करें, सत्साहित्य पढ़ें। ऐसा करने 
से ब्रह्मचर्य की रक्षा हो सकती है। 
राम नाम का जाप : महात्मा गाँधी ने 
कहा था कामवासना से बचने के लिए 
राम नाम का जप करना चाहिए। 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारी को अपने गुरु द्वारा 
दिए गए मंत्र का सदैव जाप करना 
चाहिए। मानसिक जप से मन इधर- 
उधर नहीं भटकता है। 

ईश्वरपरायणता : यम-नियम पालन के 
अतिरिक्त ब्रह्मचारी को ईश्वर की शरण 
में रहना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापक, 
सर्वनियन्ता है। वह सब पर कृपालु है, 
अतः सदैव उसकी ओट में रहना 
चाहिए। उसे अच्छे कर्म करना चाहिए, 
उसे धार्मिक होना चाहिए। इससे 
ब्रह्मचर्य को पोषण मिलता है। बड़े- 
बड़े सन्त महात्मा प्रभु की शरण में 
रहकर तपस्या के शिखर में पहुँचते हैं 
तथा मुक्त होते हैं। 

जीवन में महान्‌ उद्देश्य : जीवन को 
आगे बढ़ाने के लिए कुछ उन्‍नत करने 
के लिए कोई ध्येय की प्राप्ति के लिए 
आपको कुछ उद्देश्य बनाकर चलना 
पड़ेगा। यह उद्देश्य ही, यह सिद्धान्त ही 
जीवन को सफल बनाते हैं। सदैव सत्य 
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की डगर पर चलना, ईश्वर का 
साक्षात्कार करना है, तभी जीवन 
सार्थक हो सकता है और यह कार्य 
एक ब्रह्मचारी ही सहज व सरल रूप 
से कर सकता है। अतः जीवन को 
उद्देश्यमय बनाएँ। 

सादा जीवन उच्च विचार : सादागी, 
सफल जीवन जीने की एक कुज्जी है। 
सादगी में आनन्द है, संतुष्टि, स्वस्थता 
है। सादा शुद्ध सात्त्विक, सुपाच्य, 
सुरुचिकर, समय पर भोजन करने से 
मन बुद्धि में उच्च विचार, अच्छी सोच, 
धर्मपरायणता आदि से ब्रह्मचारी के 
ब्रत, सिद्धान्तों की रक्षा आराम से हो 
जाती है। सादे जीवन से कामवासनाएँ 
तिरोहित होती हैं। 

व्यस्त जीवनयापन : 'खाली दिमाग 
शैतान का घर' वाली कहावत सभी 
जानते हैं। ब्रह्मचारी को लोकाचार 
और कामदेव के कामुक वाणों से रक्षा 
करने के लिए अपना समय योगासन, 
प्राणायाम, जप, तप, सत्संग, धार्मिक 
ग्रन्थों तथा उपयोगी पुस्तकों का पठन- 
पाठन, मानन निदिध्यासन, भजन, 
कीर्तन, ध्यान, साधना, गरीबों, सन्तों, 
समाज, राष्ट्र की सेवा आदि में लगाना 
चाहिए। सदैव अपने को व्यस्त रखने 
से कामुक विचारों के लिए कोई स्थान 
ही नहीं रहेगा। इन साथनों में ब्रह्मचर्य 
की रक्षा सहजता से हो सकती है। 
ब्रह्मचर्य-रक्षा के कुछ कठोर कदम: 
आजीवन ब्रह्मचारी को विवाह न 
करने की सलाह दी जाती है। परन्तु 
यह सन्त-संन्यासियों के लिए कहा गया 
है। दिन में कभी न सोएँ, रात्रि में सदा 
बाएँ करवट सोएं। अपने गुप्तांगों को न 
निहारें तथा न ही बार-बार स्पर्श करें। 
यदि आप उपर्युक्त खानपान, रहन- 
सहन, नियम-संयम, तन, मन, बुद्धि 
को ब्रह्मचर्यमय कर लेते हैं, तब आप 
एक सचे ब्रह्मचारी सिद्ध होंगे तथा 
सदैव स्वस्थ रहेंगे। एक ब्रह्मचारी 
बहुत कम बीमार पड़ता है। आप 
जीवन में कोई बड़ा महान्‌ काम कर 
सकते हैं। आप संसार के लिए 
उदाहरण बन सकते हैं। विद्यार्थियों को 
तो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन 
करना चाहिए। 
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संत पीषाजी के व्यक्तित्व-कृतित्व को रेखांकित करती एक उत्कृष्ट कृति 


ब गुंजन अग्रवाल 


जा." इतिहासकार एवं पुरातत्त्ववेत्ता 
श्री ललित शर्मा ने मध्यकालीन 
भक्तिकाल के महान्‌ संत स्वामी 
रामानन्दाचार्य के शिष्यों में से एक तथा राजा 
से संत बने राजस्थान-निवासी संत पीपाजी के 
व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर ग्रंथ प्रस्तुत किया है। 

संत पीपाजी ने गागरोन (झालावाड़, 
राजस्थान) के राजा होते हुए अपना समूचा 
राजवैभव त्यागकर भक्ति-साधना का मार्ग 
चुना और अपनी भार्या सीता सौलंकिनी के 
साथ पैदल घूमकर समाजोत्थान और 
समरसता का अलख जगाकर जन-जन का 
उद्धार किया। पीपाजी को “राजस्थान का 
कबीर', गुजरात की वैष्णव रामानन्दी 
भक्तिधारा का महान्‌ उद़्ायक और मालवी के 
हिंदी-साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक संत 
कवि माना जाता है। 

किन्तु यह भी सत्य है कि शताब्दियों के 


कालखण्ड में राजस्थान के भक्तियुगीन 
इतिहास एवं साहित्य में संत पीपाजी-विरचित 
साहित्य अनुपलब्ध रहने से वह केवल 
धार्मिक और लीलाधारी चमत्कारी संत के 
रूप में पहचाने गये। 

अन्वेषी इतिहासकार श्री ललित शर्मा ने 
देशभर से पीपाजी के पद एवं साखियों का 
अन्वेषण करके उनके आधार पर पीपाजी के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ भारतीय 
संस्कृति को पीपाजी की आध्यात्मिक, 
सामाजिक देन को रेखांकित करने का सफल 
प्रयास किया है। श्री ललित शर्मा इससे पूर्व 
भी पीपा-साहित्य को प्रकाश में लाने के लिए 
छिटपुट प्रकाशन करते रहे हैं। परन्तु प्रस्तुत 
कृति पीपाजी के व्यक्तित्व-कृतित्व का समग्र 
मूल्यांकन है, ऐसा कहने में मुझे संकोच नहीं 
है। इस महनीय कृति के लिए श्री ललित 
शर्मा और इस ग्रंथ के प्रकाशक पर्यटन 
विकास समिति, झालावाड़ साधुवाद की 
पात्र है। 


पुस्तक-नाम : राजर्षि संत पीपाजी 
लेखक : ललित शर्मा 

प्रकाशक : पर्यटन विकास समिति, 
झालावाड़, राजस्थान 

वितरक : विनोद स्टेशनरी, कॉलेज 
के पास, मूर्ति तिराहा, झालावाड़, 
राजस्थान 

कुल पृष्ठ : 476 

तृतीय संस्करण : 2047 ई. 

मूल्य : रु. 200 मात्र (हार्डकवर) 


हिंदी के संत-साहित्यकारों के जीवन पर प्रकाश डालती एक प्रेरणादायी कृति 


ब प्रमोद कौशिक 


वेदाचार्य पं. रामेश्वर मिश्र ने प्रथम शताब्दी 
ईसा पूर्व के कालिदास से लेकर 20वीं 
शती के मैथिलीशरण गुप्त तक के भारत 
के 53 संत-कवियों के व्यक्तित्व-कृतित्व 
पर “भारत के महान्‌ संत' नामक कृति 
प्रस्तुत की है। भक्ति-आन्दोलन के 
फलस्वरूप में देश के कोने-कोने से बड़ी 
संख्या में सन्‍्त-भक्त कवियों का 
आविर्भाव हुआ जिन्होंने अपनी वाणी से 
आस्थावान्‌ हिंदू जनता में विदेशी शासन 
के प्रति अभूतपूर्व साहस का संचार किया। 
१9वीं-20वीं शी में भी भारतेन्दु बाबू ने 
“भारत दुर्दशा' एवं मैथिलीशरण गुप्त ने 
“भारत भारती! लिखकर जन-जन में 
भारत-भक्ति जगाने का कार्य किया। 
समालोच्य कृति में जिन संत-कवियों 
का विवरण दिया गया है, वे हैं : कबीर, 
रैदास, हरिदाय निरंजनी, दादू दयाल, 
मलूकदास, मलिक मुहम्मद जायसी, 


केशवदास, बिहारी, रामानन्द, तुलसीदास, 
सूरदास, विद्यापति, कुम्भनदास, नन्ददास, 
निम्बार्काचार्य, श्रीभट्‌ट, हरिव्यासदेव, 
हितहरिवंश, हरिराम व्यास, श्रुवदास, 
हरिदास, बिहारिन दास, चैतन्य महाप्रभु, 
रामराय, सूरदास मदनमोहन, गदाधर 
भट्ट, मीराबाई, रसखान, कृपाराम, 
केशवदास, रहीम खान, न्यामत खाँ जान, 
चिन्तामणि, कुलपति मिश्र, कवि देव, 
सोमनाथ, भिखारीदास, रसिक गोविन्द, 
प्रताप साही, अमीरदास, ग्वाल, तोष, 
रसलीन, पद्माकर, मतिराम, भूषण, वृन्द, 
अमीर खुसरो, मैथिलीशरण गुप्त, भारतेन्दु 
हरिश्वनद्त और कालिदास। 

एक सौ चौवालीस पृष्ठ की कृति में 
53 संत-कवियों की संक्षिप्त जीवनी, 
उनकी रचनाओं का विवरण और 
साहित्यिक विशेषताओं को बेहतर ढंग से 
उकेरा गया है। किन्तु प्रफ की गलतियाँ 
पुस्तक के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न 
करती हैं। 


पुस्तक-नाम : भारत के महान संत 
लेखक : पं. रामेश्वर मिश्र 

प्रकाशक : 

सनशाइन बुक्स, 4760-6॥, द्वितीय 
तल, अंसारी रोड, दरियागंज, नयी 
दिल्ली-0002 

मूल्य : 350/- (हार्डकवर) 

कुल पृष्ठ : 444 

आई .एस.बी.एन : 
978-84-88348-80-9 
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रा के बीच सस्ती दुआएँ 


मनुष्य की दयालुता, उदारवादिता अनजाने में अर्कमण्यता को बढ़ाती है। इसलिए है 
दयाल माताओ, बहनो! इन बहरूपिए साधु-संन्यासियों का चक्कर छोड़कर अपने पति 
वबच्ों की रक्षा-सुरक्षा के लिए स्वयं प्रभु से प्रार्थना करें और पूर्ण विश्वास रखें कि धन 
के बदले 4 टिक भिक्षार्थियों-संन्यासियों की अपेक्षा वह आपकी प्रार्थना 


७ वीना सिंह 
लेखिका सामाजिक विषयों की जानकार 
तथा साहित्यिक हिन्दी से एम.ए. हैं। 


रहिमन वे नर मरि चुके, जे कछु मांगन 
जाइ। 

उनसे पहिले वे मुऐे, जिन मुख निकसति 
नाइ॥ 

रहीमजी की विचारों का यदि अनुसरण 
किया जाए तो प्रत्येक भिक्षार्थी को भिक्षा 
देना नितान्‍्त आवश्यक है जो कि मनुष्य के 
दयालु तथा सभ्य होने के गुण को दर्शाता 
है। अन्यथा जीवित होते हुए भी वह मृतक 
के समान है। यदि रहीम जी का आजकल 
के भिक्षार्थियों की वास्तविकता से 
साक्षात्कार हुआ होता तो वे स्वयं ही अपने 
विचारों को बदल देते। उनके समय में तो 
यदा-कदा ही साथु-संतों के दर्शन होते थे 
जिन्हें भिक्षा देकर लोग अपने अर्न्तमन में 
सुख का अनुभव करते थे। परन्तु अब तो 
घर से निकलते ही ऐसा प्रतीत होता है कि 
जैसे देश की आधी जनता भीख मांगकर ही 
जीवन-यापन कर रही है। चाहे धर्मस्थल हो 
या अस्पताल, लंगर हो या मुख्य चौराहा। 


अवश्य 


सोच-समझ तथा जाँच-परखकर ही दान दें, 


गे। इसलिये हे दाताओ, शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों की अतिरिक्त 


क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि दूसरों की 


निर्धनता दूर करते-करते आप स्वयं कंगाल हो जाएँ। 


हर जगह बड़ी-सी जमात में भिक्षार्थी 
उपलब्ध रहते हैं। तरह-तरह ढोंग- 
ढकोसलों में पारंगत ये लोग महिलाओं की 
मानसिकता को बहुत अच्छी तरह समझते 
हैं। जहाँ बच्चों की उन्‍नति तथा सुहाग की 
सलामती का हवाला दिया, वहीं महिलाएँ 
भाव-विह्वल हो जाती हैं और क्‍यों न हों 
जब १ या 2 रुपये में सुहाग की रक्षा व 
सुरक्षा हो जाए तो भला किस महिला को 
भीख देने में गुरेज होगी। इसी तरह दिखने 
में ये निरीह प्राणी अपनी दुआओं के सहारे 
हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने की 
क्षमता रखते हैं। अपनी अनोखी भाव- 
भंगिमा, वेश-भूषा या फिर झूठी विकलांगता 
दिखाकर कठोर लोगों को भी दयालु बना 
देते हैं और एक रुपये में दुआओं की 
भरमार कर देते हैं। इतनी महंगाई में इतनी 
सस्ती दुआएँ आखिर कौन नहीं लेना 
चाहेगा। 

प्राचीन काल के साधु-सन्त भिक्षा 
गृहण कर जीवन-यापन करते थे क्‍योंकि 
उनका उद्देश्य समाज की सेवा करना था। 
वे अपने बहुमूल्य समय को आजीविका- 


उर्पाजन में नष्ट नहीं करना चाहते थे। वे 
अपना सम्पूर्ण जीवन पुनीत कार्यों में ही 
लगाते थे। उनके सुकृत्यों तथा सत्प्रयत्ञों से 
समाज में समृद्धि विकसित होती थी। उनका 
समाज में, देश में एक सम्मानित स्थान 
होता था। कोई भी आलस्यवश भिक्षा ग्रहण 
नहीं करता था, इसीलिए उस समय 
भिक्षावृत्ति-जैसी भयावह समस्या नहीं थी। 

परन्तु आज के समय में साधु-सन्तों 
की सोच विपरीत दिशा में चल रही है। वे 
लोकमंगल की जगह अमंगल-ही-अमंगल 
कर रहे हैं। तरह-तरह के प्रपञ्च करके वे 
भोली-भाली जनता को भ्रमित कर रहे हैं 
और जनता भी ऐसे कुपात्रों को दान देकर 
भिक्षावृत्ति-जैसी दुष्प्रवृत्ति को बढ़ावा देती 
है। मनुष्य की यह दयालुता, उदारवादिता 
अनजाने में अर्कमण्यता को बढ़ाती है। 
इसलिए है दयालु माताओ, बहनो! इन 
बहरूपिए साधु-संन्यासियों का चक्कर 
छोड़कर अपने पति व बच्चों की रक्षा- 
सुरक्षा के लिए स्वयं प्रभु से प्रार्थना करें 
और पूर्ण विश्वास रखें कि धन के बदले 
सुरक्षा-कवच देनेवाले भिक्षार्थियों- 
संन्‍्यासियों की अपेक्षा वह आपकी प्रार्थना 
अवश्य सुनेंगे। इसलिये हे दाताओ, 
शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों की 
अतिरिक्त सोच-समझ तथा जाँच-परखकर 
ही दान दें, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि 
दूसरों की निर्धनता दूर करते-करते आप 
स्वयं कंगाल हो जाएँ। वैसे बिना परिश्रम 
किए जीवन व्यतीत करना, समर्थ होते हुए 
भी दूसरों के सामने हाथ पसारकर अपना 
आत्मसम्मान खोना जैसे जीवन को 
ढोनाभर है। ऐसे मनुष्यों के लिए तो 
यही कहना सही होगा- मनुष्यरूपेण 
मृगाश्चरन्ति। 
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आध्यात्मिक भारत (मिस्टिक इण्डिया) 


अक्षरपुरुषोत्तम स्वामीनारायण के महान्‌ व्यक्तित्व को पर्दे पर उकेरती एक अद्भुत फिल्म 


« प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 


ठारहवीं शती के महान्‌ 
हि । आध्यात्मिक युगपुरुष स्वामी 
नारायण पर केन्द्रित फिल्म 
“अध्यात्मिक भारत' (अंग्रेजी में 'मिस्टिक 
इण्डिया' ) का निर्माण बोचासणवासी 
अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा 
किया गया है। यह फ़िल्म एकसाथ हिंदी, 
अंग्रेजी, फ्रेंच एवं स्पेनिश भाषाओं में 
बनाई गई है। स्वामीनारायण (4784- 
4830) का मूल नाम नीलकण्ठ था और 
बाद में वह भगवान्‌ श्री स्वामीनारायण के 
नाम से विख्यात हुए। स्वामीनारायण अपने 
व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बल पर दो 
शताब्दियों से अधिक समय से 
आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेरणात्रोत बने हुए हैं। 
इस फिल्म की कहानी ग्यारह वर्षीय योगी 
बालक नीलकपण्ठ द्वारा दिनांक 29 जून, 
4792 से 24 जुलाई 4799 तक सात 
वर्षों में की गई बारह हजार किलोमीटर की 
पैदल यात्रा को समेटे हुए है। यह यात्रा 
एकांतिक धर्म की स्थापना के लिए थी। 
भारत पूरे विश्व में एक अनूठा राष्ट्र है। 
यह अपने अद्भुत आध्यात्मिक और 
सांस्कृतिक विरासत के लिए सुविख्यात है। 
यह राष्ट्र विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ 
के रंग-बिरंगे रीति-रिवाज और उत्सव 
लोक-लुभावन हैं। यहाँ की असाधारण 
बातें दुनिया के लोगों को आकर्षित करती 
रही हैं। भारत ने विगत हज़ारों वर्षों से 
जीवन के गूढ़ रहस्यों की खोज की है जो 
भौतिक दुनिया से परे है। योगी बालक 


अठारहवीं शती के महान्‌ आध्यात्मिक युगपुरुष स्वामी नारायण पर केन्द्रित 
फिल्म 'अध्यात्मिक भारत' का निर्माण बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी 
नारायण संस्था द्वारा किया गया है। स्वामीनारायण (78-830) का मूल 
नाम नीलकण्ठ था और बाद में वह भगवान्‌ श्री स्वामीनारायण के नाम से 
विख्यात हुए। इस फ़िल्म की कहानी ग्यारह वर्षीय योगी बालक नीलकण्ठ 
द्वारा सात वर्षो में की गई बारह हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा को समेटे हुए 
है। दिल्ली के अक्षरधाम मन्दिर में इस फ़िल्म को दिखाया जाता है। 


नीलकण्ठ ने जीवन को प्रेम एवं शान्ति से 
जीने, जीवन से परे मृत्यु को समझने और 
प्राणिमात्र के कल्याण के लिए कार्य करने 
के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल 
पर ऐसी अद्भुत, दुर्गग तथा अकल्पनीय 
यात्रा की। यह ऐसा यात्रा थी जिसके बारे 
में जानकर लोगों के जीवन में परिवर्तन 
आयेगा, उनका मन प्रेम एवं आदर-भाव से 
भर जायेगा। इस कारण बालयोगी ने जाना- 
पहचाना रास्ता छोड़कर ऐसा दुर्गम रास्ता 
चुना जहाँ कोई पीछा न कर सके। सरयू 
नदी की खतरनाक उफनती धारा में प्रवेश 
कर जीवित निकलना साहसिक था। नदी 
से जीवित निकलने पर नीलकण्ठ का 
निश्चय दृढ़ और संकल्प मजबूत हुआ। 
इसके बाद उन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण दिशाओं में विविधतापूर्ण दुर्गम 
यात्राएँ कीं। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला 
के बीचवबाले क्षेत्र में पहुँचना, योग-साधना 
एवं तप करना विलक्षण है। 29 हजार 
फीट की ऊँचाईवाले एवरेस्ट पर्वत, कैलास 
का दर्शन, मानसरोवर तक जाना, 
नेपाल के अन्नपूर्णा 

क्षेत्र से 22 
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हजार फीट की गहरी खाई से गुजरना 
अद्भत है। एक तरफ़ तपते रेगिस्तान की 
कठिन यात्रा तो दूसरी तरफ पूर्वी भारत के 
भयानक वर्षावाले क्षेत्र चेरापूँजी, सुन्दरवन 
और जगन्नाथपुरी की यात्रा। 

इस फिल्म में भारत की विविधतापूर्ण 
विशिष्टताओं को सुन्दर ढंग से दर्शाया गया 
है। एक सौ तीस करोड़ की आबादी, 
अठारह विभिन्‍न भाषाओं, सोलह सौ से 
ज्यादा बोलियोंवाले देश में जीवन का सही 
कर्म प्रेम की मूक भाषा में है, शब्दों में 
नहीं। योगी बालक नीलकण्ठ ने नेपाल में 
पर्वत पर एक पैर पर खड़े होकर कठिनतम 
तप किया। शून्य से 40 डिग्री नीचे तापमान 
के बीच 4 मास तक खुले शरीर में बर्फीली 
हवाओं के झोंके के बीच रहकर ध्यान 
करना और सकुशल जीवित रहना आज 
तक रहस्य बना हुआ है। यह घटना आज 
के वैज्ञानिकों के समक्ष चुनौती बनी हुई है। 
नीलकण्ठ ने मुक्तिनाथ में, जहाँ से 408 
पवित्र जलधाराएँ 


बहती हैं, ध्यानमग्न निश्चल मुद्रा में 
कठिनतम तप किया। यह मुद्रा मन और 
शरीर से परे मानी जाती है। हिमालय पर्वत 
साथकों के लिए आध्यात्मिक पिता-सदृश 
है। हिमालय की यात्रा के बाद नीलकण्ठ 
पूर्व दिशा में चले। असम और बंगाल के 
रास्ते उड़ीसा की जगनन्‍्नाथपुरी पहुँचकर 


उन्होंने ढ़ाई हजार वर्ष पुराने रथयात्रा- 


उत्सव में भाग लिया। इस उत्सव में ढ़ाई 


लाख यात्री आए थे। उन्होंने आध्यात्मिक : 
आनन्द के उत्सव का रसपान किया। देश | 
में नये साल का उत्सव अन्नकूट-उत्सव, 


नीलकण्ठ के आत्मबल और प्रेम के 
कारण नरभक्षी सिंह के अहिंसक बनने का 
सुन्दर फ़िल्मांकन किया गया है। इसके 


| लिए मोह-भयरहित आत्मशक्ति की जुरूरत 
है। भीतर की शान्ति से बाहर भी शान्ति 
व्याप्त हो जाती है। हरिद्वार में दीपों के साथ 


गंगा आरती और कुम्भ-उत्सव का प्रसंग 
भी उल्लेखनीय है। योगी नीलकण्ठ ने 


प्रकाश-पर्व दीपावली, रंगों का त्योहार ० 


होली सहित कई पर्व-त्योहार तथा चरम 
आनन्द और हर्षेछ्लास के उत्सव मनाए 
जाते हैं। इसके बाद भ्रमण करते हुए वह 
केरल पहुँचे। रामेश्वरम्‌ की यात्रा कर वह 
शास्त्रीय नृत्य-संगीत की विशेषताओं से 
परिचित हुए। अपनी यात्रा के सातवें वर्ष में 
वह गुजरात पहुँचे। गुजरात के लोज गाँव 
में शान्तिमय-भक्तिमय जीवन के बीच 
स्थित रामानन्द आश्रम में नीलकण्ठ के 
पहुँचने पर उनको रामानन्दजी की 
अनुपस्थिति तक रहने का अनुरोध किया 
गया। नीलकण्ठ वहाँ... रुककर 
आश्रमवासियों को अष्ट॑ंग योग बताते रहे। 
रामानन्दजी से भेंट होने पर योगी नीलकण्ठ 
का जीवन बदला। रामानन्दजी बालयोगी 
नीलकण्ठ की अपने यहाँ आने की प्रतीक्षा 
वर्षों से कर ही रहे थे। 

भारत की महान्‌ संस्कृति आठ हजार 
साल पूर्व ही (मिस्र एवं मेसोपोटामिया से 
पूर्व) पनपी थी। यहाँ शून्य एवं दशमलव 
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का आविष्कार हुआ, शल्य-चिकित्सा, 
आयुर्वेद का ज्ञान विकसित हुआ। योग एवं 
अहिंसा की विचारधारा ने मानव-जीवन 
को आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रेरित 
किया। लोकतान्त्रिक परम्परा का जन्म 
भारत में ही सर्वप्रथम हुआ। महान्‌ सन्त 
रामानन्द ने यात्री नीलकण्ठ को समाज- 
कल्याण, मानव-कल्याण और जीव- 
कल्याण करने के लिए प्रेरित किया। उनकी 
प्रेरणा से ही नीलकण्ठ इस कार्य के लिए 
तैयार हो गये। इसके पूर्व वह बादल की 
नियति चलते जाना-नदी की नियति बहते 
रहना- की तरह यात्रा में विश्वास करते थे। 
फिल्म में योगी 


अंधकार-काल में आशा की किरण बनकर 
हिंसा, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, भेदभाव 
आदि को दूर करने तथा शान्ति, समानता 
और एकता का वातावरण बनाने के लिए 
अनेक साहसिक कार्य किए। उनकी 
मान्यता थी कि भौतिक जगत्‌ से परे भी 
जीवन है। जीवन रहस्यपूर्ण है। जीवन का 
रहस्यपूर्ण सत्य उजागर हो। यह 
आध्यात्मिकता द्वारा ही हो सकता है। 
उन्होंने अनेकता में एकता पर बल दिया। 
उन्होंने कहा कि 
सभी मानव एक ही आकाश के नीचे रहते हैं, 
एक ही पृथ्वी पर पैदल चलते हैं, 
एक ही हवा में साँस लेते हैं, 
इस कारण एक ही मानव परिवार हैं 
और यही जीवन का सार है। 

योगी नीलकंठ ने शान्ति, विनग्रता, 
सद्भाव का सन्देश देते हुए दूसरों के लिए 
और सर्वशक्तिमान से भक्ति करने के लिए 
प्रेरित किया। उनकी मान्यता थी कि मृत्यु 
अंत नहीं, अगले जीवन की शुरूआत है, 
आनन्द है। 

फिल्‍म “आध्यात्मिक भारत' का 
फिल्मांकन 43 हजार फीट की ऊँचाईवाले 
पर्वतीय स्थल पर भी किया गया। 400 
विभिन्‍न स्थलों पर दृश्य को कैमरे में कैद 
करना, अक्षरधाम मन्दिर, आरती के दृश्य 
में 9 हजार तथा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा 
के समय 8 हजार लोगों का फिल्मांकन 
अत्यधिक सुन्दर एवं नयनाभिराम है। 

मात्र 45 मिनट की फिल्‍म के लेखक 
मोसे रिचर्ड्स तथा निदेशक कीथ मेल्टन 
हैं। सैम कारडोन और पं. रोनू मजूमदार का 
संगीत अच्छा है। रीड स्मूट ने उच्चस्तरीय 
फ़िल्मांकन किया है। इस फ़िल्म में 
अध्यात्म की पर्वत-सी ऊँचाई और 
महासागर-जैसी अनंत गहराई की झलक 
दिखाने का सुन्दर और गम्भीर प्रयास किया 
गया है। ऐसा प्रयास सदा प्रशंसनीय 
होता है। 
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डे विनायक 
दामोदर सावरकर 


ब डो. ए. कीर्तिवर्धन 
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गणेश, विनायक और नारायण, मातृभूमि के बेटे, 
पिता दामोदर सावरकर से, क्रान्ति की शिक्षा पायी। 


राष्ट्र हितों में इतिहास रचा, सबसे आगे रहते, 
अट्टारह सौ तिरासी में जन्मे, विनायक मंझले भाई। 


हरि चापेकर क्रांतिकारी ने, जब फॉसी फन्दा चूमा, 
तेरह वर्षीय विनायक ने तब, बदले की कसमें खायीं। 


सावरकर ने अंग्रेजों से, स्वतंत्रता की माँग उठाई, 
विदेशी वस्त्रों की होली, प्रथम उसने ही जलवाई। 


दामोदर से घबरा अंग्रेजों ने, विद्यालय से हटवाया, 
पढ़ने का ले लिया संकल्प, फिर लंदन से डिग्री पायी। 


क्रान्तिकारी आन्दोलन से, ब्रिटिश शासन घबराया, 
इंडिया हाउस को सावरकर ने, तीर्थ पहचान दिलाई। 


तेईस वर्ष की अवस्था तक, पंद्रह सो ग्रंथ पढ़ डाले, 
अण्डमान के पत्थरों पर भी, क्रान्ति अलख जगाई। 


अखलण्ड भारत का पक्षधर था, वीर सावरकर महान, 
जिसकी रग रग में भारत और आजादी जिसकी माई, 


कोल्हू में पेला जिसको, दो जन्मों का कारावास मिला, 
तिरासी वर्ष की आयु में, प्रभु चरणों में जगह बनाई। 


््न हओ। फुर्र 
छ डॉ. आस्था नवल 
मेरे घर रोज आती है एक नन्‍्ही-सी चिड़िया 


दाना चुगती है, थोड़ा बरामदे में मटकती है 
किसी की आहट सुन फुर्र से उड़ जाती है। 


कई बार इंतजार करती हूँ उसका 
पर वो मेरे रहते कभी आती ही नहीं 
जब जब में छिप कर उसे देखती हूँ 
मुग्ध होती हूँ उस पे 

मुझे खुद में मेरी माँ नज॒र आती है 


वो भी तो देखती थी 
अपनी दोनों चिड़ियों को ऐसे ही मुग्ध हैं. 
जो फुर्र से उड़ गईं हैं उसके आंगन से। 


८2  पओो 


नवगीत 
थ अजय कुमार सिंह भदौरिया 


रात चली कित गीत सुनाते 
संग जुगनुओं के लहराते 
धूल भरे सपने सहरा के 
जा कर जीवन के रंग भर दो 


उस मरुधर में जलते-जलते 
छाले पड़ गये चलते-चलते 
नदियों की धारों के पग में! 
बादल-जलती, जल-धारों के 
हिम-झीलों जैसे मन कर दो 

जा कर जीवन के रंग भर दो 


मीठे स्वप्न सजाये दिल पर 
बैठीं दीप -धरे साहिल पर 
सागर हुआ, लाल सागर सा 
बहुत डरा है मन शायर का 
सागर की सब -सुंदर लहरों 
माझी को साहिल का वर दो 
जा कर जीवन के रंग भर दो 


-कुशवाह कॉलोनी 
भिण्ड, मध्य प्रदेश 
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